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तनिक स्रज्‌. 
पहिलीछाप > ._ न, 
हस करिताव की भाखा देके क्तिनि ही षठनेवाल अचरज करेगे, लेकिन 
उमेद है, कि वह्‌ नाराज नही होमे, केसे कि यहां उन्दे एसे सकडो सबद मिलेगे, 
जिनको उन्होने माका दूध पीनेके साय सीखा हैभौरअवभी वहदेसेही पिर मीठे 
तते होगे । तेविन मैने इम पोधीको भाखा फलने वै स्यालसे नही लिखा । एक 
बरस पटे जो कोट कहता, विः तुम इस भाखामे एव किताब लिखोगे, तो मस्मे बिस- 
वास न होता } मने छपरा-वलियाकी भावा मेभठ छोटे-छोटे नाटक लिखे, ओौर मैने 
देखा कि बातोको रवनेमे पौई कठिनाई नही है। उस शलामे मै इस पोथी को लिख 
सकता धा, लेमिन फिर यह चार पचि जिलोही के कामकी होती । लेकिन इस तरह- 
की हिन्दीमे लिखना बहुत मुसिमल मालूम होता था। तो भी,मैन सोचा किजिन 
लोगोषे पास मे अपनी बातो कौ षहुंचाना चाहता ह, उनम लिए पेसी ही भाखाम 
लिखनेकी कोसिसर करनी चाहिये । पोथी लिखते यखत मेरे दिलम हमेसा इस बातका 
श्याल रहा है, कि जिन्होने प्राइमरी तक हिन्दी पठी दै, वह इसे समज्ञ पायं । इस 
काममे सन्तोखी भौर दुवराम ने मेरी वडी मददकीहै जो यहं मेरे सामने न रहते, तो 
मै बहक जाता । मेरी जनम भावा बनारसी (कारिका) है, लेकिन ३१ बरसंसि छपरामि 
ज्यादा रहने के कारण मृङ्ञे वहीकी भाखाका ज्यादा ग्यान है । बनारसी बाले लिखने 
मे गलती कर जाताहू, तोभी भाखा लिखते वत मूञ्ञे बनारसी ओर छपरही 
भावामोसे बहुत मदद मिली है । विसी समय मै सालसे बेसी वुन्देलखण्डमे रहा धा 
ओर उस भाखने भी मुदे जरूर मदद कौ । इसफे वाद ससे वेसी मदद सिरी सतना- 
रायेन द्रवे (सेठी) से भिली । मै बोलता जाता था, ओर वह कागज पर उत्तारते जाते 
थे 1 कागज पर उतारनेबे साथ-साथ वहु सवदोके बारेमे अपनी राय देते जाते ये, 
जिससे भाषा ओर आसान बन सकी । वहं भी राय देनेमे बहक जाते, जो उनके सामने 
गावकरी पुरबहिया (अहिरिन) भौजाई न होती इस तरह फंजावाद जिते की अवधी 
भायि भी मदद मिली । तो भी हिन्दी पठनेवालो बे थोडे से जिलोकी मदद मिची । 
हो सक्ता दै, इस पोथीमे कुछ रेस सवद भी मा गये हो,जो पच्छिमके कुछ जिलो 
भे न चलते हो। मने अपने जान रसे सवदोको न लेनेकी कोसिस की । 

राजनीतिको थोढे मे पडे-लिखे मादमिया के हाथमे देवर गव चुप बैठानही 

जा सकता 1 एसा करनेसे जनताको बरावर नुकसान उठाना पडा । जनताको वौट 
देना भच्तियार दे देने काम नही चलेगा, उसे अपनी भलाई-ुराईं भी मालूम होनी 

व 


ए १,१ 


दो सक्ताहै विसी-दिसी भाईको पी पठते खत ष्ट सवव कडे मालूम 
हो--दषराम माकौ कोई-कोई वति देहमे तीर जी लगती दै, नैकिन दुव 
राम जैसे विसान कौ हम कैशीही बोवते सुनतेह। तो भी जो किती भाईके 
दिलमे चोट सगे तो मै छठमार्मागता है। मैविसी एवे भादमीको घोसी गही मानता । 
आम जिस तरहक मानुख जातिका ढांचा दिवाई पडता ६, असलमे सब दोस उसी 

है। जव त्क बह दाचा तोडकर्‌ नेया ठचि गही बनाया जाता, तवे तक 
दुनिया नरक वनी रहेगी । शचा तोढना भी एक भदमीके बरुतेका नही है, इसके तिये 
उने सव लोगोको काम करना है, जिनकौ इस ढचिने भादमी नही रहने दिया । 

आखिरमेरनै एकं वार फिर सिरी सतनरायेन दुवे ( सेवी) को धन्यवाद देता 
ह कि उन्होगे रातदिन वाके बारह दिनो (१७ मई रम मई १६४४) भे तिव 
डातनेमे अपनी भृलम से न्ने मदददी.? 

भ्रयाय रान साकिरतायन 


फेर-फार हिमा है । उस यवत भी मै देवता था कि लडाईके पीठे हिनदुस्तानको गुलाम 
नही जा चकते, सो वाते अवे वके सामने है! गुलामी गह मुदा 

गरीबी वाकी है। यरीवी दुर करके इडिनदुस्तानको एक वलवान देस वननाहै। सूत 
अर अभेरिकाषे वाद तौघरौ जगह भयनं दको लेनी है । यदा, यह मुत कृटनेसे 
ही नही ष्ोगा। इसकी खातिर समरे देसमे पचैती खेती, नयेढय की खेती नौर कल~ 
कारखाने छठा जाना चाहिये भौर जल्दी जल्द । दुल पच्चीस रित हमारे पास ह 1 
देगी यबे यह्‌ इत मजित मारना है। ष्ठ तभी हो सकता है मि सव जगह सेठोके 
चाभनमुभ^ का हटाकर देतको भलाई$को सामने रक्वा जाय मेठ ओर सेठके पायक 
नम्बी-सभ्यी बात करके भरमाना चाहने है मौर देसी भलाईका वहाना करके । 

ह्म बात्त नही, काम देना है। काममे देव रहैत तदाईके ववत भी सठ लोगोनि 
दोनो हाधोपे नफ वटोरायोर भागश उन्हीकी पांच भेगुरी धमे ह । खासी. चीनी- 
परते आुस (वन्टरोल) जानते कई करोर स्पैया सेटो सीमे चता गया । कृपा 


= \.+=2 ५ ~ 
ओर अनाज परमे मकस उठनिपर ओर वहूत्त वे रोड रुपया सेमर चोरव्जारी 
बनियो फी यैलीमे जयिगा ¦ कव तक योडेसे आदमियोवे हाथमे देका सारा धन भौर 
दैस्रकी सारी जिनी वदुरती जायमी ? ओर, ऊपरसे जो बसी मफापर वडा एकम- 
रिकसे (इनकम टैक्स) भी सठोपरसे उठा लिया गया है। सेठा केलिए सवकाम 
फुर्ती सेहो रहा है, मौ हमारे सामने है । 


दुसरी भोर जनताकी भला्के सवं केमिमे आज कल आाज-कल हा रहा है । 
जिमीदारी उनकी बात ख टाईम पडी हू ईह । कमेरोवे खिलाफ दूव हथियार चलाया 
जा र्हा दै भौर उनको फोडकर आपसम लडनिकी तदवीर की जा रही है । वाहूरसे 
भमेरोते' परषट दुममन वारणाम उछन-बृूद र ह । मुदा, एक ही भरोसा टै जिप्षको 
सासिगरोामफो भरुनवर निमे वेर नही हई उसे वैगन भूनने मे वितनी देर लगेगी ? 
जनता कौ तागत वटूत वढ गई । जनता रेवकोकी भी तागत वहत वदी है 1 कुष्ठ 
जनसेवकावो एव हानेका वखत आ गया है । घरवे भीतर कमुनिस, सोसलिस, फरवड- 
विलाकी, करन्तिवारी सासलिस भआपस्म चाहे लंडो मृदा वृक्च लौ नि अकेले चना 
भराड नदी प्ठोड सवता ! जो सव लोग आपुमम मिलकर काम नही व्र सक्तेरैतो 
वमे पचैती राज (समाजवादी प्रजात्तन्त) षा सपनो दुर घटते दुर चलां जायभा । 
लडाके बाद भव क्या करमा चाहिये, यही वात इस छापम बढा दो गर्द 
है। भौर पहले की वहत सी पाती भीर एष समूचा अधिगाए निकाल द्विया गया है । 
पराग, १६-१-८८ 
--राहुल साफिरतायन 


५ चौथी छाप 


सान वरस षाद चौयी छाप निकल रही है । पोयीके खतम हो जानपरभी 
इतन देर लेखक भौर परकासंफ दोनाकी दिलार्ईके कारन हुई } इस छापम भी बहुत- 
सीव घटावढादी गर्ईहै 


परयाग, ८-१०-५५ 


{ 


[, 


दुनिया नसय षै 

दुनिया क्यो मरण टै? 
जप्र-पुरान 

जोवाते दुममनं मरवस वावा 
यह देग जहा जोकेः नटी है 
सममामुर भूलनायपर चट्‌ दौड 
सागत मियार गौयकी ओर 
लात चीन 

मान्ती या राग्ना 

ट्दुस्तानगी भाजादी 

पटा, मुत्ता, रेट 

ओरती जाति 

अद्ूत भौर सोरित 

मरवम वावा वा रास्ता विदैमी दै ? 
गान ओर भावा 

सुतन्त भारत 

दुनिया-जहानकी बात 

अनाज कैसे वे? 
कत-कारखानोका फलाव 
कमेराका राज 


१. दुनिया नर है 


अौर जगह जाने फी क्या जरुरत है, सामने देखते नही, यद दूनिया नरक नही 
तो क्या है ?-- दुखरामने सन्तोखी्े कहा ! भभी दोनोकी बाते यही तक धी,कि 
एक तीसरा जवान भया, जिसे दोनोनि "आमो भैया' कहकर पास बैठने फे लिए कहा । 
9 उनकी वात शुरू हुई 1 भैयाने ही पहले कहा-कहौ क्या वत्त हौ रही धी, 
। 


सन्तोष्रौ-- यही दुख राम दुनिया का रोना रो रदे थे, दुनिया नरक दै नरक । 
ध भैया-- तो इसमे कोर सक है ? देखते नही हमारे गौव मे पचास धरै 
लेकिन उनभे कितने घर है, जोपेट भरखा सक्ते? 
दुखराप--्मै समदत हु, पचसे अधिक नही । 
भ॑या-- यौर वह पाच भौ सूखा-रूवा धास-पात खाकर किसी तरह पेद भर 
सेते है, वाकी वैतालिक षयेमे किती को एक सां खाने को मिलता है, किसीको दो 
दिन पर्‌ भिसता है 1 चैत मे जवे फसल कटती है, तो एकाध महीनां पेट भर खा तेते 
हो । छोटे-छोटे यच्चोको देखते नही, कै उनका पेट कमरे सदा हभ है । गौर 
किसी कै लिए होमा कभी कभी सूवा-अकाल, सेनिन हमरे यह के लोगो के लिप 
तौ दा ही भक्ञाल रद्ता है, उन्दे सदा ही भूषा रहना पडता है । 
भैया- जानते हो लोग जो दतन। विमार पडते ह, बह भी भूषे ही रहनेके 
कारन । 
दुखराम---क्यो नही भैया ! वेट मे जब अश्न मही रहता, तो जान पडता है, 
आग भभक उठी ह ओर सारे शरीर मे लहर वनने लगता है | 
„  भया--टीक कहा दुक्खू भाई । जव _शरीरको अप्र नही मिलता, तो वह 
दुबल दौ जाता है } ओर सुना नही है दु्वलोदैव घातक" \ को भी भसपासत्े 
मोमारीजा रही हौ, दुेल आदमी को देखते हौ उसका मन॒ ललचा जाता है । अकाल 
मे जितने लोम भूते मसते है, उतते तिगुने विमारी से मर जाते है \ अभी जो वमाल 
अकाल पडा था, जानते हौ वहा कु ही महीनो मे साठ लाख आदमौ मरे, जिनमे 
भूष मस्ने कले २० लाख से उ्यादा न होगे । मालूम है साठ ला कै अकाल-मसे रे 
शुने से वुम्है वह्‌ रोभाचवः री दुख नजर नही आएया, जो मरे पे पते उनपर बीता। [+ 
क्या फेसी वीती भैया ? 


भेषा--करछ न पूषछठो, यदि वह्‌ रात को सोते ओर सवेरे मरे पाये जति, 
दतना दुखं न दता । लेकिन उन्हे लाज छोडनी पड़ी ! सूना होमा तुमने, . 


२ भाषो नही दुनिपाको बदलो 


सडको पर पचास-पचास दुनार भूते नर-नारी बाल-बन्वे पडे हये ये । वह रसे लोग 
नही ये, उन्दै भीख मांगने कौ वान थो । किते हो उनमे पडे-तिते भो ये, कितनी हौ 
मरते एेसौ थो, जिन्दोने घरके चौखट से बाहर पैर नही रषा था । 
सन्तोदी--ओौर वह भी घरदे निकल कर शहरकी सडको पर चली आरू । 
भया--सारा बडप्मन, सारा पर्दा-पानी तीन ही दिन चलता है, चौये दिन जब 
भूख से अंतदियां तिर्लामिलाने लगती है, तो सब ताज-खरम इज्जत-पानी हट जाता है । 
फिर एक-दो आदमी के ऊपर मआफत आई हौ, तो हो सक्ता है, लाज-सरम के मारे 
आदमी घरमेर्ब॑टाही बैठा जान दे दे । लेकिनि बगाल् मे यह एक धर की बात नही, 
एक गाौवकी बात नही, जित कौ बातत नही थी, बल्कि एक सू्रैके दौ-दी, तीन-तीन 
करोड भदपरियो पर यह्‌ माफत आईदथी?अन्न र्रानसे भी मंहगा था! पहले 
सोपोनि जेवर वेचकर रपये-दौ रुपये सेर का चादल खरीदा, लेकिन जेवर किसने लोगो 
कै पास था ? लोयोने उेत वचा । सेत सन्न देत, लेकिन तीन महीने बाद---तम सक 
धरकै लोग जिए कते ? इसलिए लोगो मे मपे चेतो को भाटीकफे भोल बचा) बैल, 
गाय रवेचा, घर्‌ भी बेच दिया, तव भी भन्न दुलभ था, खरीदने के विए पासमे कुमी 
नही था। करोढ-करोड आदमी ५1 तालाव मे बने के लिए तैयार नही हौ सकते 
ये । जानते होन जौनेका मोह 
सन्तोखी--हां भैया । जीने के तिए आदमी क्या नदी करता ? 
ध भैथा--वे लोग जना चाहते ये 1 सुना कि कलकत्ता वडा शहर है ¡ वहां देसं- 
* देसाउर से भन्न याता 1 वहां जाने से क्या जाने, जीति का कोई रास्ता निकल आए 1 
इसलिए धरके घरवाली हो गए । लोग भूषे-प्याते कलकत्ता कौ मौर चल पडे । 
सारे बगाल के लोग कलकत्ता कैसे पटरैव सक्ते ये ? भूखो के शरीर मे इतनी ताकत 
कटौ पर थो, कि सारठ-सत्तर मोल से ज्यादा चल सक । कितने ही रस्तिमेमरगष, 
क्रितने ही कलकत्ता को सडको पर भी पटच गणएु । जानते हौ न कलकत्ता को बरखा ? 
दुलरम--हं भया । व्हा तो जान पदता है, बारहो महीने बरख रदूती है । 
भैपा--तेकिन यह्‌ सन्‌ १९४३ के बरखा के मटीने ये, जवकि भूखे नरनारी 
कृलकक्ता कौ गतियो मे पचे 1 कितनो वे पास तन ढाकने के त्तिए कषडा नही या 
बहु शरीरमे फटे बोरे सपेटे ये 1 मूसलाधार बरखा वरसती रहती थी मौर सक पर, 
पगृधियो पर ये भीगते रहते ये । 
सन्तोखी--्या वहा धरमसालः बुसाफिरखाना मही है ? 
भैया-धरमसाला मुसाफिरखाना दो-वार हजार के लिये हो सक्ता दै, लाय 
साख आदपिया वे लि्‌ धरमसाला करटा तैयार है 2 कलक्त्तामे भौ सवकोक्ह 
नि को भिसता ? संडवे ओर समाने भी कूटो परसे यीरनकरं दाना खाते ये, संखे 
परफेके सूते ट्कडोकोभोकुत्तोते मुहसेष्टोन तेतेये जीवनम रलोभरेसादही 
है 1 आदमी कैतेभी हौ, जीना चाहते 1 ् सम्षता ह, तेरमभे भी आदमी इसी 
तरह जीने को इच्छा रक्सेगा 1 
दुखराम---भेया । इससे वढकर ओर नरक क्या होगा ? 
भैवा--हा, मुदे सदो पर यटे रहते ये, कोई उठानेदाला नही भिलता था ! 


दुनिया नरक है ५ 


यह्‌ कलकन्ते कौ वात थी, देहप्त मे तो ओर भी बुरी हालत थौ, क्योकि वहां कोई 
पूता करनेवाला न था, न उाक्टरी महकमा, न डटर, न मदौ की तस्वीर खीच्‌- 
कर अखबारो मे छापने वाले । लाखो भादमौ दिल मसोकर चूपचापर अपने गावो मे 
भर गए । ओर जानते हो, कलवत्ता कौ सडको पर कुत्ते चिल्ली की मौत मले वारो 
येलोगकौनये? 
दुखराम--नही भया । वतामो, वगाली रहे होगे ! 
भैया--हा, बगाली । इनमे ये बाम्हन, इनमे ये काय, इनमे ये म्बाले, इनमे 
ये सेख, इनमे थे. सय्यद, सव जाति, सब धरम के लोग ये ! भूखने सब को एक जसा 
पथ का भिखारी वना दिया । इतना री नही, भूखने उ रसे इज्जत वेंचवा दी ! 
सन्तोखी--क्यां कहा भैया इज्जत वेचवा दी । 
भैमा--हा, जान पडता रै इञ्जत भी आदमी तभी रखता है, जबयेटमे दो 
दाना पडता है 1 जदान लडकिर्या, जवान वहे ओौर अधेड ओौरते एक वक्त के भोजन 
के लिए अपनी दज्जत वेच रही थौ \ कलकेतए कौ सडकय पर इज्जत बेची जा रही 
यी, चरग॑व, नवाखाली, वरीसाल कमी पलियो मे इज्जत धिक रही थी, बाजारोमेही 
नही हर जगह इज्जत धिकः रही थी ! अन इज्जत से बहुत मरणा था । माँ अपनी बेरी 
की इज्जत का सौदा करतो थी । पति अपनी स्तौ कौ इज्जत वेच कर बरु जाने का 
इशारा करता था 1 वलकत्ता मे लिंतनी नारियं खानमी (वेसदा } बनने के लिए मजन्रुर 
थी, जानतेहो? 
सन्तोखी--बहुत होगी । 
भैया-- हूत कहने से वह॒ दिल दहलाने वाला नजारा हमारे सामने नही 
आका } किंसीने हिसावि लमाकर बतसाया धा, कि एकं समय तीप हजार आओरते अपनी 
दज्मत से तावल बदल रही धौ । 
दुख राम---दसंमे लो एक ही वार आख मूद जेना अच्छा होता 1 
भया--लेकिन यह एक आदमी के आंख मुंदने कौ बातत नी धी, करोड 
करोड आदमी कंसे विना हाय-्व॑र हिलाये मखे बे लिए तैयार हो जते । इसी लिए 
भूखने उनसे इज्जत बेचवाई, जो कभी इज्जत वे लिए मरते ये । साठ लाख आदमी 
मर गए, क्या उससे कम ह मह्‌ लाखो भौरतो कां इज्जत बेचना ? 
सन्तोखी-यह उससे धी बुरादै\ 
सैपा--जौर जब फसल हई, सोगो को योडा-योडा अप्र भिला, तो बरसात 
बीतने भीन पाईकि मलेसियन खः चेर) धर्मे धर बीमार पड गए, कोई पानी 
देने वाला नही रह गया । किसी-किसी भाव मे दो तिहाई आदमी मलेरिया मौर 
महामारीभे मर गए {घर केषर सूनेहौ गए! मुदे स॒पत-स्ात दिन तक धरैः 
भीतर सडा क्यि। 
सन्तोवी-जीता ही देस मसान हो मा 1 ॥ 
भेया-तो देवा न सन्तो भाद्‌ । इसमे वकर नरक कहं होगा, जहाँ 
दस तरह ल पुल ल कर आदमी कौ मरन्‌ हो भौर बद्जतत द-पानी { वह्‌ तो चमासौ 
कौ बातदै, अभौ १६८५मे जान रहे हो, बिहारे स्याही र्ह्रथा? 


१, 


1 भागो नहो दुनियाको बदल 


दुख राम--विहारमे भी बु्ठ हा भया ? 
वः भया--ङुछ नही, बदटृत । क , दरभगावै सिरिफ तीन 
गमे ओौरवह भी सिरिफ तीन-घार महीने मे एव लाख से ऊपर आदमी टैग 
अर मतेरिया से मर गए + ४ 
सन्नोखो-मरना-जीना भगवान के दायमे है! 
दुख राम--जो मरना-जीना भगवान के हाथ मे होता, तो दवा-दारू केरनेकी 
जरूरत न होती । फिर सन्तो भाई । दुम्हे खने की जरूरत नही, जो भगवान 
के जिलाना होक, तो वुम्दे हदा पिलाकर भी जिला देगे 1 
भंया--कोर्‌ आदमी बहत बढा सरीर से मजबूत होर मरता है, तो उसके 
लिए कहाना सक्ता दहै, कि जुदढापे को कोई नही रोक सकला, बरूदे को मौत से कोई 
नही कचा सकता । तेविन दृढो खे भी बीमार पठने पर हम भाग वैः ऊपर छोड नही 
दैते । उसकी दवा करते दै, पथ्य देते हँ । विहारे तीन जिलो मे एक लाख से अधिक 
भदमी भर गण्‌, चह बढ नही ये । बीमारी ने इसलिए उन्हे घर दमाया, षि साल-साल 
तकं आधा पेट भौर भूखे रहते-रहते उनके सरीर मे सकती नही रह्‌ गई थौ । मलेरिया 
कै कीडा मे जवे उनके ऊपर धावा बोल दिया, तो इन्दे रोकमे के लिए भीतर ताकत 
की नह्‌ गर्ह । हैजा के कौडे जव पानी के रास्तेया साससे होकेर भीतर टचे, तो 
उन्हे निकालने के लिए उनके पास कोई ताकत नही वची रही थी । तन्दुषस्त आदमी 
न बीमारी कम लगती है। 
सन्तोखो--वीमारी न होने से आदमी तन्दुरस्त्त होता है ? 
भैपा--जही सन्तौ भाई 1 यह बात नही है । पृष्टई वलि खान-पानसे 
आदमी तन्दुरस्त होता है ओर तन्दुरस्त होने पर बीमारी उसके पास नही मातौ 1 
दुख राम - ततो अन्रही मूल हमा ? 
सैया--अच्रही मूल दहै, मन्तही परान है, अन्न के मिलने से जीवन रहताहै 
अन्न के मिलने से इज्जत वचती है 
दुखराभ--तो जो भन्न मिले, तो दुनिया का आधा नरकं खतम हौ जाएगा 1 
भैया-हा, दुक्वू भाई 1 इस बात को गांठमे बधि रक्वो ) हम अगि वत- 
लाये, कि क्यो अन्न रहते भी अत्र नही मिलता, पथ्य रहते भी पथ्य नही मिता, 
देवा रहते भी दवा भुवस्सर नही होती 1 
सन्तोघो--सन्तोव परम्‌ सुखम्‌! हमने तो यही युना धा । 
भैया- तुम्हारे ऊपर भी वहु ज सकती है, आती तौ देस मे कौन बच सक्ता ? 
चल यपं की कते ध, अष्ज मिथिल हिरु कीर सैर चिदए्न दार तुम्हारो की 
तरारी आ सकती है । सन्तोखम्‌ परम्‌ सुखम्‌" को उसने लिखा होगा ज्ति कभी भूषसे 
पाला न पडा होगा 1 उसका पेट भरा होया 1 वह नितित्त सोया रहय होया) सत्रिन 
ष्तने ही से दुनिया करा नरक होना पूरा नही हो जाता 1 
दुव राम--हा, खाना-कषडा तो मूलदहै लेकिन ओौरभी प्रवासो चिन्त 
पचासो विषदं ह 1 


दुनिया नरक दहै ५ 


भेया-रीक दै दुक्खू भाद । चिन्ता कौ कुछ मत पो । मां-बाप है घरमे 
चार बोधा खेत रै, किसी तरह गुजारा चल जाताहै 1 फिर हौ जतेहै वार लढके 
ओर चार लडकियाँं } अव चार वीषेखेतसे दस मृहोकाकाम कंसे चल सकताहै? 
फिर जँसे-ज॑े उमर बीती जाती है, वैसे-वते मह भी बढते जाते है आहारभी 
बहत) जातां है । लडकौ का व्याह करना, गरीब होने पर लडकी खरीदने हीमे खेत 
बिक जायमा, इज्जतदार होने थर एक ही लडकी क व्याह मे सारा खेत चला जायगा ¦ 
फिर परिवार को भी भूपा रहना पडेगा ! दो दाथ की चादर सिर ढको तो वैरनगा, 
वैर दको तो सिरनगा। 


दुष राम--चार बीघा ष्या चालिस वीवा वालो कोभी चिन्ता खाये जाती है! 

भैया--कयो न खाएगौ ? चार ल्के हुए तो दूसरी पीठी मे दस-दस नीध। 
रह्‌ जायया, मानो उनको जो एक पीठी या पन्द्रह साल कै लिए कम कुछ चिता हई, 
लेकिन तीसरी पीढीमे तोफिर दोदो बीघा खेत ओौर भाठ-आठ लड़के लंडकिषां 1 
जिसके परमे माज दाल भी दै, तो नप्रक नही दहै । 


दुडाराम--अौर फिर भैया गाँव मे ओघे सेर्भाविक तौ रेतेघर ह जिनके पासे 
खेती पारी भी नही ह । दिन भर मजदुरी करते हैः शाम्रको जो सूखा-ख्वा {मिल 
गया तमै लडको-वालो बे मुह्‌ मे अश्न पडा ! रोज कमाना, रोज खाना । एक दिन गाडी 
बैठ गह, तो हहाकार । तौस दिन ५ रीभोतो नदी मिलती मौर सालमेष्ठ महीना 
भी करने के पिए काम नही रहता । पिरिफ बोने, काटने के वक्त काम रहता है 

० रपेसा आदमिषो कीत भौर मराफत है 1 जेठ, आसाढ सावन 
कादिन काटना ह्यो जाता है जो महुमा उस साल रहा, तो कुष्ठ अवलम्ब लगा ! 

0 महु भी तो अव नोहर (दलभ) हो गया है । कहाँ षैषेका 
दोसर ओर कौ वह्‌ भी अव चार आना सेर लग गया! अम कौ गुठलौ नमा करके 
कुठ दिनं रोटी पकाति-खाते थे, मौर अव उसके खनि वाते द्रतने अधिक है कि सवक 
गुखती कहाँ से भिलेमी ? 

भया--दुक्बू भाई ' द्मे भी भया कोद जीना कटोगे ? यह नरक की जिन्दगी 
नही तो भौर क्या है? फिर देवते नही, मजूरधरोकोक्यादशा है? एूस कीत 
भी उन्हे ठीक मे मुवस्सर नही 1 एक बार छा पाये, तो चाहे सडगल जाक ओर 
रपत का आधा पानी भीतर हौ जाता हौ, लेकिन फिर उनको नया करना भुयष्षल 
है.। कितनी छोटी छत, कितना छोटा दरबार, भीतर सीड, बाहर नाबदान {मौर 
कृडे-करकटकी बदबू 1 गहु क्या आदमियोके रहने लायक घर है ? इन्दौ सढो 

क्षोपदियो मे बच्चे पैदा हीते है! जद बह वाख बोलते है तो उनके आसपास क्रया 

पि पडता है । भरीनौ का नमा नाच, तिलभिलातो मेंतडियौ, पूवा भूह्‌, नमा 
अदन 

दुख राम--अाजकल के जमन मे बीस-वीस शूपये कौ सादो कौन खरीदेशा ? 
1 भीतो नसीब नही होता) जान पडताहै, टार भी पहनने नोनही 

मा। 

भेवा--ही, मौर बच्चा गङ्गाम सेर र्‌ वही गरीबो वारौ ओर देखन, 
है) सूखे यनो से दूध निकालना चाहता है । इस पर भी जौ दभर देश कै मधि ५ ^` 
बचपन ही मे मर्‌ जार्ये त्तो बडे अवस्जकौ वतिदहै। 


भागो नही दुनियाको बदल 


दुखराम--हा । भया सतमी के वच्चो को नही देवा? दो तीन बरसो वे 
भीतर उसका लडको से भरा घर खासीहौ गया। 
सन्तोदी---्म समञ्लता ह, वच्चो वे लिए अच्छाही जा? पेटभर खाना 
किसे कहते है, क्या इसे उन्होने कभी जाना ? जाडे मे वेचारे जो किती के त 
आड मे भगं तापन जाति, "ऊख चु राकर ले जायगा" कह कर दुतकार दिये जते ना 
वह आदमी नही कृत्ते थे 1 कोदो का पुवाल या ऊख की पत्तियो मे घुस केर रात बिता 
देते । भूख लगती, तो किसौ के दवार पर डे होते । दया आई, तो किसी ने एक कौर 
देदियानही तो फिर फटकार। जडया (मलेरिया) मे सब गिर जाते, तिल्ली 
बढती, पेट फूल कर कुडा जैसा हो जाता, मुंह पीला भौर आंखे एूल जाती । फिर 
एक-एक करके पके पत्ते की तरह डने लगते † क्या यह भादमी का जीवन दै ? 
भैया--अन समञ्चा न, यह्‌ नरक का जीवन है! तुम समदते होगे कि सहर 
केः सार कुर्ता-धोती पहनने वाले बाबू लोग भच्छी जिन्दगी विताते होमे ? 
दुखराम--हां भैया 1 हम तो एेसा ही समन्नते है--बह तो पन भी खाते 
है, सिनेमा भी देखति है, हम लोगो को देख कर गन्दा-गेवार कह कर हट जाते है । 
भैया--उन सफेद कपडो के भोतर ही भीतर कितना धुमा उठ रहा दै, यहं 
तुम्दे नदी मालूम ह दुक भाई । पहिले कभी जमाना था,कि विद्या का मोल 
जियादा था । इ्दरन्स भी नही पास होते थे, कि लोग वकील, मुन्सिफ, सदरमआला हो 
जाति, लेकिन अव एम ए०, वी ० ए० पास कर साठ-साठं स्पल्ली को नौकरी फे लिए 
इधर-उधर मारे-मारे फिरते है । सेर भर का आटा, सेरभर क्रा चावल, पाच रपया सेर 
धी, तीन रूपया मन ईधन, बताओ साठ रूपये मे तो अकेले आदमी का पेट भी नही भर 
सकता । फिर दुकान को किराया तिगुना । पैर पसारने पर इस दीवार से उस दीवार 
पहु जागे, एेसी-एेसी कोठरियो का किराया दस रुपया महीना । कपडे का दाम भी 
१६४५ 1 फिर बाबर अकेले नही होते ~ माता-पिता अपने पैर पर खडा करने से पहिते 
लडके का व्याह कर देते है भौर पचीस बरसके होते होते वावू कै चार्पांच्‌ वन्वे 
भीदोजाते दहै! अव बताओ साठ रुपये मे वह क्या अपने खाये, क्या वीबीभौर 
यच्चो को लाये ? कहाँ से घर भरके लिए कपटडा ले आयेगे ? मकान का किराया 
कँसेदेगे ? लडको की फीस कहाँ से आयेगी ? यदि लदके-लडकियो को षढाया नही, 
तो उन्हे भीख भी नही भितेगी । फिर लडवियो कै व्याह कै लिए दहेज का रुपया 
का से माये ? उनके धरके घर तपेदिकमे उजड जाते । ठीक से खाना नही, 
चिन्ता कै मारे दिन-यत कलेजा सुलगता रहना टै, दवा का भी ठिकाना नही । इतने 
कमजोर शरीर मे तपेदिक क्यो न घुसे ? ठीक कहता ह दुक्व. भाई । वाब्रु लोगों के 
धरस्ाफहो गये। 
दुखराम--्मे तो समङ्लताया भैया! कि वाव लोग बहुत अच्छीतरहसे 
होगे, खूब लोगो से सुपया एवते है 1 
भैया-सौमे पांच तो सच जगहे अच्छे मिल जामंमे । जानते नही हौ, वकालत 
पासं वरे बवट मे ये लोग छलि मक्ी मारने जते द इधर-उधर ते माग 
जाचकेषतेदो्पतेकापान खाकर मुंह पर रोब ओौर रोशनी साना चाहते ह? 
सेक दुक्खु भाई ! रोनी मृंह मे धंर-चूना तपेन से नही मतौ । जवे आदमी को 


दुनिया नरके टै ७ 


वेट भर खाने को मिलता है, निर्विन्त रहता है येशनी अपने याप ज्ञलकने लगती है । 
तुम समक्ञते होगे केवहंरो के पुरर, थाना के मशी जी--जिनसे दुद भौ कभी पामा 
पडा होगा । 
श दुखरम--हा भैया । वह्‌ तो अपने बापसे भी पैसा सिये भिना मही छोडते, 

हृद्डा पेर कर वैसा निकात्ते है । 

भ॑या--तो उनका एेसा करना क्या हद दरे का कमीनापन नही है ? गरीब 
आदमी किस्मत का मारा न्याय पाने के लिए याना कवहरी जाता है भौर उसे जेवरः 
बचकर, वेत रेहन रखकर सपया ताने कै लिए कहा जता है 1 

दुखराम--देह्‌ केचकर देना पडता है भैया 1 वया करे, नही तो जेल भेज २, 
मुकदमा खरोव करदें। 


भैया--यह्‌ तो पाप की कमाई है न दृक्खू भाई ¡ नेकिन मदमी क्यो एसा 
करता है ? इसीलिए न किं तनखा से उसका पेट नही भरता । उसे अपने बाल-बच्ो 
को पदाता है उर सबसे बड आफत है आजकल लडक्विय क्व न्याह्‌ करना \ बाबू 
लोगो के लके निना पदी लिखी लडकी से व्याह नही करते, इसलिए लडकी को भी 
पदाना पडता है 1 
सन्तोवौ--वनारसं भ हमारी अमग्बाल विरादरीके है एक भाई जिनकी लडकी 
ने एभ० ए०, दी° ए० पासक्रियारै। 
भैपा--हृा, कोर्द-कोरई लडका एम० ए० ची० एर भी पासकर लेती! 
माँ-पाप तो चाहते है कि बारह्‌-तर्ट्‌ ही वर्षं मे व्याह हौ जाय लेकिन जानतेहोन 
लडरकोका मोल भाव ? तिलक दहन नहो जुटता आज कल करते दिने बीत जाता है । 
लडकी पढने मे लगौ है, वह्‌ कहते है चलो तब तक पठती रहै ! फिर जानते हो न 
विदका चसका । जब आव पर पटरी बंधी रहती है ततो भरद हो चाहे ` मेहरी, उसको 
(८१५५ का कोई पता नही रहता, लेकिन विदा र्जाख खोल देती है। क्रु पठ. 
लेने परर लडकी को विद्धा के धर म सजाकर रकं । जगमग जगमग करते रतन 
दिखायी देने लगते ह ! उसे खुद भौर पढने दा लोभ हौता है ओर जब वेचारी एम° 
ए०, वीर्ए पासन कर लेती ई, ठो व्याह होना सौर मुस्कि् हो जाता है 1 
सन्तोखी-क्यो भैया ? तव वावृू लौगौ को बहुत पढी लिखी से न्याहकरे के 
लिए उतावला होना चाहिये । 
भैपा--चनबरातते है घवरति । मेहरी जो एम० ए०, बीणए० तकृ पदी होगी, 
उसके दिमाग मे गोवर नही न भरा रहेगा ? वहं खुद अद से वाते करेगी, लेकिन 
बाबू को भी अदब सीवनः होगा 1 वहां ढोल गरवारसूष्र पसु नारी से कामनही 
चलेगा, ञूठा रोव भी नही शाखा जा सकेगा ! 
दुख णम--एम० ए०, बी ए० कीक्यावातकररटै होया । हमारी 
बुधा की माई कौ नही देखते, बलिस्टर बन जाती है वलिस्टर ! मूंहप्ेबात नही 
निकलने देती । उसके सामने हुम क्या ढोत गेवार की बात कर सक्ते? 
भया---इसीमे समञ्च जामो, ज्यादा पदी लिषी मौरतो को व्याह्नेसे दादू 
भैया सोग क्यो घवरात्ते है । अभी चचास-पवास वरस तक कवारी वैठी रहने 
भेरा देखी जाने लभी है, जयि न जाने क्या होमा ? 


् भागौ नही दुनियाकौ बदलो 


त न ह न चिन्ताहै। 
धः षः कुषठ॑त, तीस ही पैतिस करस मे ब्रु लोग दृढे हो जते ६, 
दसी सव चिन्ताके कारन । लड्फि्यां तो न्यहि विना जवानी ८४ मौर 
लडकौ का जल्दी न्याह कर देने के लिए लडकी वलि धेर सगते ह । वाप कोदपेही 
५.५५ चलना मुरकिल है, ऊपर से लडके की बहु बनकर एक भौर धर मे पहुंच 
जातीदहै! 

दुबराम--मौर वह्‌ अकेती भी तो नही रहती । 

भेया--स भरसही भर बादसेधर मेनये-ये मँहे माने लग जाते दह! 
जितने मूद्ये, उन्हौके खनेका ठिकाना नथा। अब पोता-नाती भौर वढने शुरू 
होते ह । फिकरः की बात क्या पूते हो ? हर बखत मन परेसान रहता है, फिर धर 
मेषिनाबतदहीकाक्षगडाक्योन होता रहै? मेहरी मंसे लख्तीदै, बापवेदासे 
लूता है गौर सब अपसर मे डते है । मारपीट, गाली-गलौज क्या कोई ातं उठ 
. रखते है ? सारा मृहत्ला सुनता है, ज्यादा तिरविर षएूटा या किसी ने अफीम-सषिया 

खाती, तोजेललकी भी ह्वा खानी पडती) पह घरनरकफनही तोक्याहै? 

सन्तोवी--हं भैया 1 मेरे भी सहरमेङकुटरिस्वेदारर्दै ! हमकोतोर्गावका 
गेदार समश्च कर नाक्भौ सिकोऽरे ह, लेकिन म जनता ह, कि भूनाकली किश्‌ उनके 
सकेद धये, धोदीके घरसे शथे बगुले के पर र्जसे धूते केयेके भीतर आग धीय 
धाय जन रही है, चिन्ता के मरि परेतन है, व्यापार मन्दा, दिवले क/ डर, सिर षर 
महाजन, घर सेद्ृी सयानी । क्था करं वेचारे, यही सोचते द कि किसको लूटे, 
किसको मारे । 

भरैया--देषा न दुक्खू भाई { जो सफेद दिखाई देता है, उसके भीतर भी दोत्त 
कौ पोल है! साट-सत्तर पाने वाले ववुभोकी बात नही, जो चारसौ पांचिसोषरन 
वाते बडे-बडे हाक्तिमरहै, उनके धरेमेभीनर्ककी माग धय-धौयजलरहीदहै) 

दुद्धराम--चार.पांच सौ सुपा महीना जो पाएगा, उनको कया दुहा 
भैया? 

भैया--चार-्पाचि सो पाने वतिकेधरमे मेहरी वन्वे मिलाकर चारपांच 
आदमी तो होगे कितना ही बन्वाषैदा क्रनेसे हाय रोके, सेकिनिधरमे इतने से 
मम प्रानी हादे) 

दुखराम--दाय रोकने की बात क्या दै भया 1 बालवच्च देना भगवान के 
हाथमे) 
श्रया--भगवान अपने कितने ही कामो से इस्तीफा दे चुके ह, हमारे सममे 
नेहो, उन लोगो कै सामने, जो भगवान की नस-नादी पहवानते है ) एक बुन्द पुष्प 
का भौर एक बुन्द तिधा का भिलाकर्‌ देच्वा षदा होता दै) जाजक्ल बहून 
तरीके त्रिकलं मापे ईह, जिनके इस्तेमाल मे दोनो १ मिलने ही नेहौ पते( लेमिन 
अभी हुमारि देशमे पुष्वौभेनहौ, लेकिन तिधयो मेपरूत कौ लालसा वेसो होती है 
है) ततिर्‌ चार्पासिं सौ पानि वाते हाक्मिके घरमे भी चार्याय परानोतो होते 
ही ह| वेचि शने मदमीका धरम छोढना पतो है भया? 

सन्तोखी--धरम श्यो छोडना पञ्ताहै भैया? 


दुनिया नरक है ९ 


न्ेया--मां-बाप ने पडाया लिखाया फ लडका कमाएगा, तो बुढ़ापे मे उसकी 
भौ खवर लेगा! एक उदर से पैदा हृए भाई बहिनो ने समज्ञा था किये हमारे हाड- 
मांस है, लेकिन हाकिम बनते ही लडके कौ भांँख बदल जाती है । उसे साहव से हाथ 
भिलाना दै, उसे कलद्टर साहब के 1: पछ हहिलाना है । अच्छा कोट चाहिए, मच्छा 
बट चाहिए, नही तो दरसन मिलना क हो जायगा 1 यही से लिबसर गौर 
लिफाफां बढना शुरू होता ह पाचसौमे चारसौ तो वेगला भाडा, टोप~कोट, घोडा- 
गाडी या मोटर ही षर खर्च हो जत्ति दै आजकल तो बातत ही मत्त पू्ठो.। फिर 
उताजौ सौ रुपये मे अपने खे, वीनी बज्चो को खिला या सौकट-चाकर को 1 


सन्तोवो-तो वह सचमुच धिफाफा ही है 1 


भैया लिफाफा मत कहो, सन्तोखी ! वहाँ धी नरक की मागधाय घाँयकफर 
रही है! बेचारे माँ-बाप कौ भी आशा तोडति है, भाई-बहन की गोरसे भी तौता- 
चक्षम बनते ईह, सिरिफ अपना ओौर अपने अडे-वेच्चे का ख्याल करते है । तुम्ही वतम 
बवेसौशूपये मे वह्‌ भौर क्या कर सकते ह? वह भजर है पदे-लिल्ठे मादमी से 
जानवर बनने के लिए , लोग कहते हँ किं पहले दरजे की खूदगरजी भौर कमीनापन 
है । लेकिन बेचारे करेतो क्था करे? जो लिफाफामे काम करतो बडे अफसर 
धिनक ननर से देषखेगे, फिर आगे की तरक्की वरक्क्री की आगा गर । नही तो धूस- 
रि्षवत लेँ। 

सन्तोखी--इतनी-दइतनी तनच्वाहं पाने वाले हाकिमों को रिसवत नही तेनं 
चाहिये । 

भैया--भने लेखा-जोखा बतलाया न? उससे तेना पडता? पंचिसो 
वलिभीतेते है, पौच हजार वाले भी तेति है मौर पच्च हजार वाले भी, एस दुभियौ 
भे धुंस सिवत का बाजार ह सधे तेज है । स ष्से जानते है, सव एकर -दुसरे फी 
आंख मे धूल क्षोकना चाहते है-कही-करही इस घूस रिसवतत का नाम है ेश-बडा भोज 
मौर मेम साहब की अंगुलो मे हजारो की अंगूठी, लाड की मोती रतनमाला ! 

सन्तोघी--भैया । मै क्या सुन रह्‌? 

भैया--चुपचप सुनते जागो, बड घरे की बडी पोल, बडी फिकृर, बडी दोजख 
को आग 1 सव जानते है, घूंस रिसवते बुरी चीज है । कभी-कभी पकडे जने पर सबसे 
बडी मछलियो को तो कुठ नही होता, लेकिन छोटी भक्षोली मछलियो पर हाथ उठाना 
पृषता है, जाधिर न्याय का ढोग तो कुछ दिखलाना ही पडेगा । दुक्खू भाई । तुम 
समस्ते हो, जो सौकी आमदनी पर डेढ सो खचं करने के लिए मभबरुर है मौर 
स द्षव, जैसेभो हो तैसे, पुरा करना चाहता है, उसका चित सान्त होमाय 
असान्त, वह्‌ भयभीत होगा या निरभय ? 

दुख राम--बह्‌ भीतर टी भीतर कापता रटेगा भैया 1 

भेथा--पफिर उसन्गे जिनगी सुख की जिनमी नही हो सकती. चह उपकर मुह्‌ 
पर युष दीघ्ठ पडती हो, चारे उसके चारो ओर सुन्दरताई फल री हो \ दन 
डे के लडके-लडकियां बडे ठाट मे पतते ह । तडक्रियो को हन्दपुरी की परी 
जनान का उदजोग बचपन ही से सुरू हो जाता है । जवानी म पैर रषतै-रते वह्‌ 
मप्सरा भौ बन जाती है, लेकिन कितना महंगा सौदा ! 


१९ भागो नही दुनियाको वदतो 


सन्तोखी--सहर्मे जाताहै, तोरम भी कभी-कभी इसे देवता ह? मेरी 
जाति के चौधरी दै, उनकी गोर ऊंगली कौन दिखला सकता है । न पडता 
है सील-सकोच, धरम-करम से उन्हे वास्ता नही । 

भेया--लेफिन सन्तोखी भई ! तुम समन्न रहै हो कि वहु अपने मनसे हसा 
करते ह । नही देखा नही । बड दामाद चाहिये, दामाद लप्सरायें पसन्द करते ह, नाच 
माना हाव-भाव चाहते हँ जौ यह सव वाते लकी मेनहोतो उसे कौन पुदैा? 
इतना हीने पर भो तो कितनी ही लडकियो को कमार ही जिनमी वितादेने के सिए 
मजबूर होना पडता है । 

सन्तोदी--नटी भैया ' र्य यहां तुम्हारी बातको नही मानता 1 जो साह्व- 
बहादुर बन जाति ह, उनमे बरावर एक दूरे कौ भौरत मयाले जाने का रोग होताहै। 

भेया--रोग से वुम्हारा मतलब है महामारी रसेन ठैसी कोई महामासे नही 
है। यह लोग है तो हमारे दैसके, लेकिन इनका दिमाग सतवे मृषसमान पर रहता है । 
कृलदटर हो गये, पनद्रह्‌ सौ रषये मे अपनी देह ओौर भात्मा को केच दिया, इसके लिए 
छन्दे सरम होनी चाहिये थ, लेकिन यद्‌ हमारे भाई... कले साहब गोरो काभी' 
करान काट्ते द भौर हम तोभो को जगती, उजड्‌ड, गेवार समदते दै 1 हम भी मादमी 
11 समते है, भिर “हित अन-हितं पसु यष्ट जाना” हम उनत्ते धिना 
करते) 


सन्तोखी--यह अत टीक्‌ कही भैया । 

भेपा--अओौर जव भादमी के दिल मे पिना जती दहै, तो सदा छिदुरदृंने 
लगरताहै, मौरजराभी ४५५४ र मिल गया, तो बात का बतगड बना डालताहै। मै 
मानता हंकि इनमे कमी एक-दुसरे की मौत को भगामेकी कात भी देषी 
जाती है । लेकिन वहं भी क्यो ? उन्हे अप्सरा बनाओ, उन्दै विर्लायत वालो के लिखे 
न्दे-मन्दे उपन्यास पढवाओो या सिनेमा की रोमलीता दिखामो । पृर्खो कौ तो कवबह्री 
के दप्तरमे शरु काम भी रहता है, इनकी त्रियो को तौ कोद काम भी नही रहता । 
काम करने तर्गे तो मक्खन के से हाय कहां रहँ ? वैकार रहने का मतत है, दिल मे 
हमेणा खुराफात पदा करना । इसके वाद दूसरे भी नोय होतेह । किसके परासदो 
हजार श्यी मोटर है, तो किसी के पासं दस हजार की 1 किल के पाक्त दूतना सा नही, 
कि नैनीताल-ममूरी जाय ओर कोई वहा जाकर ५० ८० खर्च कर सक्ता है । किसी 
केलिए २० रण्फौसादी खरीदना मुर्किलिहै यौरकोरददोसौकी साडी सै सकता 
है, जौ सिनेमा सुन्दसियो के शरीर पर देखी जाती ह । यहं निष्ल्तपन, सोभ ओर 
उपन्यासो कौ कामुकता का कारन दै, जिनप्ते तिरय के भागने कौ नौवतं आती है) 
नके धरो की लटकियोकौततो गौर दुर्दशा है ! वहु स्विरिफ माता प्ति के भरते 
पर परति नही षा सक्ती, दसीचिए उन्हे मप्सरा कौ तरट्‌ सजना पडठादहै) 

सतोखी--यह्‌ ठीक कदा भया । हमने जव तक सूना या, कि मदावरर्पेर 
भ है, लेकिन अव सुनते रहै, कि इनके घर की सढक्िया गोठ भी मह 
वर स्मातीरह। 

भैया--दनका सारा जीवन नारक है सतो भाई + मौर सुख का नाटक 
सागदसौमे दो-चारका, दको स्वकाही दूखकानाटक है1 लडकी को पदाय 


दुनिया नरक दै ११ 


लिखाया, बी० ए०-एम० एर कराया । बसी फकी जा रही है कि कोई कलद्टर, 
मजिहटर मा लाख दो-लाव वाला ्रादमी फंसे, लेकिन यह सव के भाग कौ बाततौ 
नही है 1 उनके लडकोकौतो ओर बुरी हालत है 

दुख राम--लडको का मिजाज तौ बाप से वछ-चढ कर होता है 1 

भेया--यही भिजाज तो उनके लिए गौर चातक होता है । मट्‌ पान फूल की 
तरह पाले पसे जाते है मेम लोगो के स्कूल मे पठने के लिए भेजे जाते है, वहं नही 
हमा तो देवफोफी-खमाज बालो के स्कूलो मे जते । 

दुख राम-देवफोफौ-समाज क्या है भया ? 

सतोखी--अरे सखी समाज को तरह कोई होया ? 

दृख राम- पह सखी समाज क्या है सन्तोखी भाई ? 

सतोखी--अरे तुम तो गाव से बाहर कटी जते भौ नही । 

दुख राम-- वही एक बार कलकत्ता गया था, बरस दिन चटकल मे काम किया, 
बीमार हकर धर पर आया, बचने कौ उम्मेद नही धी । अष यही पुरुोके गावमे 
महा पाट-पाटे कर चाहे आप पेट खाये, चहि भूखे रहे । 

सन्तोखी--अयोध्या मे एक बार हम गये ये, हमारे बनारस क रिस्तेदार ये, 
महात्मा का दसरन कराने ले गये 1 लेकिन महात्मा को देखकर देह मे आग लग गयी । 
मेहरा की तरह सौलहो सिगार करके बैठे ये-आंख मे मोदा-मोटा काजल, सिरमे 
टीका, मटक-मटक कर चलना, मीठा-मीढा बोलना । भने उनसे पूछा “वह महात्मा 
कहां है ? उन्होने मेरा हाथ पकड करकान मेर्ष्हा "चुप, यही तो पहाता ।“ 
६ छ कि यह्‌ महामा रामजी से मिल चुकेष्हु । रामजी रोड इनके पास 
अतिदटै। 

दुषराम--धततेरे वी । रामजी राजा रहे, उनको हजार-हजार जोरू मिल 
जाती, लेकिनि सौताजी को छोडकर किसौ की मोर नजर उठाकर नही देखा, वह्‌ 
भला इन जनषे मदं के पासन आयेगे 1 म होता, सन्तोखी भाई! तो कु तो जरूर 
मोल उठता । 

सन्तोखी-कुफुत तो मृञ्ञे भी हो गई थी, क्या करता रिस्तेदार काख्याल 
करके चुप रह्‌ गया । ये लोग अपने को सखी कहते है । ,, 

दुख राम--तो यह हे सखी समाज, ओर देवफोफी समाज भी इसी तरह का 
क्या कोई है भमा? 

भेय--कुछ पूरकः ३, सखी समर्य काति भ होये कगे करद है आर देद- 
फोफी समाज गोरे सोगो की । ह ई 

सन्तोखौ--किरिस्तान का धरमतोनहीहै? 

भेया- नही सन्तोखी भाई 1 वह॒ सतनजा है सतनजा ! कुछ हिन्द्र धरमनता 
लिया, कुछ किरिस्तान से लिया, कुछ मुसलमान से लिया । लेकिन इतना ही रदत 
तो कुठ काम चस जाता । 

सन्तोषौ--तब तिननजा ही न रह्‌ जाता । सतनजा कैसे बना भैया ? 


+ 


श भागो नही दुनियाकौ बदलो 


शैया--अरे न्हीने भोक्ञा-सोला, भूत-परेत, चुषदल-डादन सब मिलाकर यूत 
बड़ा धरम खड! कर दिया । 
दुख राम--यहुत बड़ा धरम, वह तो ताद़तेभी बडा धरमहोगा । तो पत्सि 
सोम यह भौक्षा-सोषा, भूत-परेत वाली बत मानते है? 
सन्तोखी--देवफोफी सुना नही है, देवता सोगो से बात करमेफौ फोफीदै, 
दुातिए न भैया ! नाम देवफोफो पष्ट? 
भैया--नाम तो वह सोप येयोसोफी कहते दै, तेकिने मतलब वही देध-फोषीका 1 
सन्तोखी-- देवफोफी का भी भपना स्कूल है भवा ? 
भंया--देवफोफी के स्कूलमे मारली घर कै लडके थोड़े हौ पठ सकते टै, षडे 
धर के लडके जाते है 1 हवा-वतासि धूप-धाम से वचाकर उनको रखा जाता टै । 
राम-तवतोएकटहीक्षकोरामे पुणी जयेम । 
भयाः तोजातेही दै! हाकिम के ल्के तोहाकिमभी सोहारी 
भीरमवके ८ दो-दो कारवार लंङ्के ह) एम० ए०,बी०एन्तो किसी तरह 
“4 खुणामद-बरामद करके यनां लिए जति ह सेकिन स्वको नौकरी कहाँते 
मिते! 
सन्तोदी--त्तम बैठे-तैडे मवी मारते होगे ! 
भैया--मक्वौ मारना भी तो इन्दोने नही सीखा । लडकी होते तो शायद कभी 
भाग भी शूल जता । राजकुमा रो को तरद्‌ पाले गये, मिजाज भासमान पर्‌ रह्‌ 1 पढ 
लिक तैयार हुए, त बड़ नौकरी मिली नही 1 पचास-पचीस की मुररीपर मनी 
नही जाता 1 चापके पत्ये छापे । पेतिने ले सी, तो घरक्रा चताका सौर मुस्किल भौर 
दो-चार बेटा-भेदी मे लटक गये वस । 
दुखराम---जीते दी नरक 1 
सन्तोपी--तौ मालूम हता है सव जगह यही हाल है ! 
दुखराम--हम पो सपना ही दुख देखकर निपा को नरक कहते थे 1 
भैया-- नही क्व भाई ! नरफकी भाग धर-षर जल दही दै, क्ती दाघर 
आज बचा हृभा है तो कल नही बच पायेगा । 
सन्तोी--सायद राजा-महराजा लोग मन्छी हालत मे हपि, उनके पास बहुत 
धन... 
भैया--बहत रानी-महरानी, रडी-मुडी, नौकर-वाकर होते. है, इसीलिए उमके 
यहा बर्ठ है, यही न के हौ सन्तोखो भद? तेक्रिन जानतेहो न्‌ ? इन्दौर निक्त 
गेये, अल्वर के महाराज निकले गये, नापरावति न जाने कहा जाकर मरे । ओर भव 
सो सभी भदौ से अलम । 
दुख रभ ---विल्ायत कै बादप्ाहतो बुल त सुषसे होगे भया? 
भेया-ैक्व क्हताह्‌ः किसौमे 1 वार आदमी भी सुखी न मिक्त । 
सकि कल फे सिए मिवित्र, एः सुख तो होरगी दुनिया मे कही नही है । तुमने सुन 
१३ है दुय १ अभी बहुत दिनकी वात तो नह है, वितायत्त के नादस्ाह्‌ एटवदं 
न रषे । 


दुनियानकदहै १३ 


सन्तोखो-- टौ, हौ । आजकल ओ वादसाह ह, श्दी के तो बडे भारईदये भौर 
पफ व्याह करने के कमूरमे। 

दुखराम~-च्याह्‌ कले भे फौन कसूर था ? 

भैया-कसूर तो नही था । बेचारा कहुंमाया था, अपने मनकी स्ती से व्याह 
करना चाहूता था। 

दुवराम--साहुव लोग तो अपने मनका व्याह करते ही है, फिर इसमे क्या 
बुराईधी ? 

भैया--साहव लोग कर सकते ह, लेकिन वादसा्‌ नरी 1 

दुखराम-कलकत्ता मे सुना धा कि टोप टप सब एकं जाति होती ह । 

भया-विलायत मे राजा का घृून दूसरा होता है मौर परजा का दसरा । 

दुखराम-तो राजा का खन लाल नेह सुनहते रका होगा ? 

भया--घून तो सवका ही लान होता है लेकिन कोई समक्षता दै हमे भगवान 
ने दाने हसे बनाया मर दूसरे को बि दयसे, 

सन्तौवी-तो साहव लोगो मे भी वेनो को कमी नही है ? 

भैया--चालाको की वमी नही हैक, इसे मै पीये बताङऊगा । जैसे हमारे 
घर्घरमे नरक बन गयाहै, वंस ही विलायतमेभी है । 

सन्तोी--सुनते है कि अरयो रुपया हूर साल हिन्दुस्तान से दुर बिलायत्त जाता 
धा, फिर वहाँ के लोग इतने तकलीफ मे क्यो ? 

भेया--कह्‌ सय ॒स्पया विलायत के चारो करौड आदमियो मेनी बाया 
जाता । वहां पांच सौछ सौ परिवार है जो करोडपति, अरबपति है । ताल-तलंया, 
ऊसरर-डावर, नदी-नाला, सवका पानी बहकर समुद्र मे बला जाता, वैसे ही दुनिया 
के बहुत से भाग का गौर हिनदु्तान काभी घनं पाच सौ-छ सौ परिवारो बै पास 
चला जाता है । विलायत मे तौ गरीबी ओर असह हो जाती है 1 १९३०-३१मे 
तीस-तीस, चालीषं चालीस लाख आदमी बेरोजगार हो गये थे, दस-पाच लाख भादमी 
तो वही बराबर ही बेरौजगार रहते है । वहाँ बेरोजगार रहने का मतलव भौरभी 
संसत । बाहर मने मे जहा एक प्याला चय ओर एक क्का रोटी भले, वहाँ नते- 
दार-सिर्तिदार भी कंसे किसी कौ खातिर कर सकते है ! लोग बुरी तरह मरते है । 

दुवराम--जेसे बगल मे साठ लाव आदमी मर गए । 

भैया--नही, वैसाहोतो दूसरेही दिन उन्ठ सौ परिवारो के महो 
दरबारो को लोग जमीन से खोदकर फेव द्‌ 1 इनके-दुकके कके ठनारो आदभो भस्ते 
द| कोई रेल के नीचे कटकर मरता है, कोई गैस का पादम खोलकर नाक पर्‌ रखकर 
मर जाता रहै कोईटेम्स नदी या समुन्दर मे अपने कूद मरता है । छ सौ परिवार ओर 
उत्क पाथो समानी चनडा कर खैरात बांटे लगते ह ! 

दखराम--खैरात्‌ खाके जेना तो ओर्‌ बुरा है 1 


भया--पुरा है, बह भी नरक को जवन है, लेकिन जीवन वहत प्रिय दै, नरक 
वाले भी जीवन को छोडना न चाहते होगे । ¶ क ४ + 


४ भागो नही दुनियकिो बदलो 


जा वमतो चर-षर मदूटी का चह्हाहै, किसी के यहां सोने का चूल्हा 
भया--हा बेसी मी का चूल्हा है, मौर जिनके पासं आम सोने का चूल्हा 
है" उनके बेटे-पोत्तो के ति्‌ सिकाना नही है किमक चूल्हा मिलेगा । ॥ 
दुषराम--तो भने ठीक कहा न दुनिया नरक है ? 
भैमा--नरक ह लेकिन, बननि से नरक बनी है। 


दूनिया वयो नरकहै? 


दुख राम--सन्तोखी भाई, कल रात तो वहत देर हो गई यी, लेकिन भैया मे 
बात घब बततलाई 1 

सन्तोखौ--दम लोगो को इक्छ. भाई † दुनिया जहान का क्या भता दै । हम 
तौ गूलर के कीडे है, हमारी दुनिया बस उतनी ही बडी है । लेकिन भैया राजमली 
कितना समन्ना-समञ्ञाकर बतलाते है । नरक-नरक तो हम सुनते चले आए ये । 

दुखराम--लेकिन सुना न भयाने क्याकहाथा? 

सन्तोषी --हा, कि दुनिया नरक कनाने से बनी है । सच्छा अवे एावधाने षहो 
जमो भैया गए)! 
हेन भैया--कटो, दक्ख, भाई । रातक्रोतो सोने काबघ्रत बहुत केम मिला 

या। 

० हीकेमभिलाथार्भया। फिरदौषडी दिन भिरे तुक हल 
चलति रहै, हल छोडकर एक षटा सो विषै) तुम्हारी बात्त युनने का बहत मन 
रहता है भेया । 

भैया किस्सा-कहानी नही कहता दक्ख. भाई । दुनिया नरकं दै, यहुतो 
महूत दिनि से सुनते आए दै, लेकिन मव जानना है कि यह्‌ दुनिया नरक क्यो मनी है? 
किसने बनाई ? प्रसके बाद हम यह्‌ भी जानना होगा, कि दुनिया अच्छी केसे बनाई 
या सकतीदहै। 

सन्तोी-हाँ भैया । हम वही सुनना चाहते है, मौर हमारी तागत क्यादैः, 
सेकरिन जो यम पडेगा कठमे । सुना रहै, जव कन्दैया जौ नै गोबरधन उखाया धा, बालः 
भोपासोने मी भपनी-जपनीतदीलगदीयीो। 

भेपा---कन्दैया जी कई गोदरधन नही है सन्तोखी भाई ! यहं है दुक. भाई 


कटान (छपर) ॥ 
दुषराम--दसपांय का हाप लगने ते छान भी उठ जाती दै भैया । 


दुनिया क्यो नरक है ? १५ 


भैया-वस यह बात है सन्तोखी भाई 1 लाखो हाय लग जाए, तो बिगडी 
दुनिया बन जायेमौ ! लेकिन पहले तो यह देखना है कि दुनिया नरद कंसे बनी है} 
धाधकी कविता सुनी हैन 
बहुं के रोटी जडहने के भात 1 
गलं गल नैमुभा मौ धपिउ तात। 
तिरी ननर परोसे जोय । 
ई सुख सरग वचैठ्नि होय 1“ 


दुखरपम--हां भैया । गेहू की रोटी, महीन चावल का भात, गरम धिख ह्र्व- 
भरसन्न पि अपनी इस्म्री परोसकर िलाए, नेमूं न भी रहेगा तो भी यदी दुनिया बेक्‌ठ 
हो जायेगी 1 

भया--तो दुनिया फो वैक ठ वनानि के लिए कौन चीज की जषूत दै} पेट 
भर खनिः को पिले अच्छा अल्ल, घर. भर को लाज दाँकने, जाड -गमीं से वचने के लिए 
कयडा मिले, घषरनी के मुह्‌ पर {चिन्ता गौर फिकिर ष छांह्‌ न पडे । द्रतना हौ जने 
पर दुनिया नरक नही रहं जायगी ? 

एुवराम--चिन्ता न र्दे, घर भर को सुन्दर कपडा-वाना मिते, फिर केषा 

चाहिये भया ? 

भेया-दुक्ड. भाई, हमारे गाव के बगल मे यह गडहीरैन? 

दुखराम--हां भैया । यह्‌ भी नरक दहै । जब माघ-फागुन में पानी जाता 
है, तो गवि भर के पाखाने की जगह्‌ बन जाती है, गौव भरव टुतदरष्टांडी भीर 
सवे गन्दी-गन्दो चीज दसी मे फकी जाती है, असाढ़ मे पानीजो खुब जोरका नही 
बरसा, तो सम यज्‌-बज करने लगता है । 

भया--ममी हम वज-वज की बात नही कहते, यह गही बनती षयो है ? 

दुखराम--हम लोग धर घनाने के लिए म्रौ जो निक्रातते दै । 

भैया--तो यह्‌ जो पास मे ऊचे-ञंचे धर खडे है! सीलिए न यह्‌ जमीन 
गडही न गई ? दसी तरह तुमवो जो खाना नही मिल र्हा है, नगा रहना पडता 
दै वहे भयो ? सुम ५ हं अपने सेतो भे पैदा करते हो, जो सब तुम्हारे पास रहं 
जायतीगेहंकौ रोरी किनहीः? 

दुखराम--भिनेगमी । हम एकं साल की कमाई दो सात तक घाएभे । लेपित 
हमारे पास गेहे रहने कहां पाता है 2 खलिहान मे उतनी वदी राणि देग्पते रै, लेदिन 
साख वौतते-बीतते धर मे चूहे डड पेलमे लगते है, न जाने कहाँ वह्‌ रासि अलोप हौ 
ही जातीरै? 

भैया--क्हा मलोप हो जाती है, मया तुम जानते नही हो ? जौ सब रासी 
तुम्हारे पास रहे, तो कुष ४: भो युक्छ. अहीरकोदेकर वुमधौ भीतेसवतेहो, 
ङ से अपने लिए वपदा भी खरीद सवते टो! सेनिन अधेतेवेसी षौ 

तुम मालगुजारो भी नही दे पत्त, फिर जमीदार कौ हर हृवूमत, {२ 

तलबाना, पटयारी-मून्सी बो धूप रिसदत, थनेदार को माल-ममीदा, कंचहुरी 


१६ भयो नहीं दुनियाको बदलो 


वकील-मृष्तार फो मूह-सूधाई, गौर सैको तर के दुसरे चं क्ये विना कुम्हार 
जान नही बचेगी 1 ह इद 
दुवराम--अौर भाजकल तो गौर पचास तरह्‌ कै ठंड सगे हुए ई 1 सरकार 
कौ चन्दा दो, नहीं तौ तहुसीलदार साहव आंख निकाल सगे, थानेदार एकं सौ दस मे 
चालानं करने कौ धमकी देगे ! एक आफत है हम लोगों के सिर पर ? 
भैया--तो दुम्डारे सामने की परोसी थाली खीच लीजातीरैन? 
= दुवराम---हां भया 1 यही कहना चाहिये । परेसी थाली त्तो खीच तीही 
जातीदहै)। 
भैया--दुनिया मे जितना धन है, उसको वदा करते दँ केमेरे लोग 1 किसान न 
हींसोमद्रीकासोना कौन बनावे? 
दुखराम--दा, गेहूं सोना से भी वढकर है । अनाजन रहैतो सोना खाकर 
कोट नही जी सकता है, न सोना पहनकर जाडा काट सक्ता है ? 
भैया--भनूर न रहे तो बटकल-पटकल मे सूत कौन कतेगा ? तति (करषा) 
कौन चलादगा ? किसान कपास वदा करता है, उसी का भाई मजूर कपड़ा तयार 
करता है) लेकिन दोनो को तन के ठकिने के लिए कपंडा भी नही भिलता 1 
दुष राम--वीस रुपया जोड़ा धोती कौन खरीदेगा भैया ? 
भैया--बीसर रुपया नही कृ ही दिन पहले तीस रुपया जोधा धती बिकती 
रही है ! आथ सेर कपास लगा होगा, किसान को बारह आना दे दिया । मजूर तात 
परदिनिमे दो जोडेसे भी वेसी कपडा बन सकता है । मंहगाई भिलाके साट रुपया 
महीना मिलने पर धोत्ती के दामोमे से उसे एक रूपया भिला । 
सन्तोखी--बारह्‌ आना, एक शपया, एक स्पप्रा तो भैया ! ची रुपया के 
धोती जोड़ा मे पौने दो रुपया न मजूर किसान को भिल। वाकी सवा अठारह रुपया ? 
भैया---वाकी का हिसाब समज्ञ लोगे चो पता लग जायगा किः दस दुनिया को 
नरकं किसने बनाया । लडाद मे पटिन्े यह्‌ धोती जोडा सदे तीन-चौर स्पयेमे 
मिलता था, उस वक्त किसान मजूर को दस-बाहर आना भुर्किल से भिता था, वाकी 
तीन खवा तीन रुपया उड जति ये! 
सन्तोखी-- पटले तोन सव तीन रुपया उड जाति ये, अब अटरह-अटारह्‌ रुपये 
ओर धोती के वनानि बालि है मञ्‌ र-किसान ! 
भैया--किसी चीज के वैदा करनेमे जो देहु चताता है, 4 एक 
करता है, वह है कमकर, कमरा, कारीगर 1 घर के लोग काम कर रहेहो गौर कोई 
आदमी छह मे होवे, तो उसे क्या कहिगे दुक्ख्‌, भाई । 
दुवराम--जागरयोर्‌ करेगे, कामयोर करहैगे, देहर करेगे भौर बया करटेगे 
भैया? चरके सोग ख.न-पसीना बहारहेदौ भौर वहछांहमे बैठा सोवे, वह्‌भी 
कौर आदमी ह? 
भभौर, कण भाई! जोवह्‌ वही सन्नाको अकर्‌ केकि हम तरो 
दात मे एक्‌ टाक धी डालकर, अौद उसके साथ बधसेर 


यास्मती का भात खये 


दृनिया क्यो नरह? १७ 


सनाद दही भी वाहये, नेवुजआ भी बाहिए, ओर छम छम करके कोर गोरी परोसने के 
निए आए ! तव क्या कटीयं दुक्तर. भाई ? 

„ दुखराम-ग्हने षौ वात पूरे होया? उस कामचोरसे एक भी बात 
नह कटे, उसका दोनों शान पक्डमे, माव के सिवान के बाहर से जगे आओौर यास 
प्र खबजोरमे दो-दो यप्पड लगाए ! फिर करहमे--' कामचोर, जा मह्‌ कसा 
क्एेचनाजा, फिर हमारे पर फी ओर मह्‌ नही करना 1" 

भैया--तुम्हाय भेटा जवे दुबु, भाई । तुमने ठीक किया गौर टीक महा। 
बिसान मजदूर, कमनर है, कामघोर नही है, उनके पल्ते पडा एक रूपया बारह आना 
ओर सवा अठारह म्पया बामवोर मे हाय मे गया जो वासमती का चावल याते है, 
जिनकी पानमे गोरी छमष्ठम करे धी भौर सजाव दही पोती है । वह्‌ तुमसे 
मांगने नही अपि, तुम्हरे सामने हाय नही पसरते मि तुम उनका कान पकड कर 
गौव षौ मीमाषे वाह्रषर आभो! 

„ सननोव्री--भैया । हम मोग तो छोटी टोदी दौरीनदुवान मरते है, रपे पर 
एक पेमामित गया तो उसी को बहुत समस्ते है । लेकिन एक असली काम करने 
वारोकादा स्पया थमाकर अटारह रुपया अपनी जेव मे रख सेना यह रोजगार नही 
ढै भैषा। यहतो सीधी नूटहै। 

भैया-तेयिन यह अशरहो शयया एक आदमी फी जेव मे नही जाता सन्तोश 
भाई । इमम बहत तोगो फो हिस्सा मिलता है । 
7 का माल अकेले नही न पचता। 
--अच्छा तीन का हिसाव वितेरहका? 
दुव म--तीन-तेरह कया भैया ? 
भैया--अरे यदी लड के पहले एक-एक जोष पर पतीन स्पये की लूटथी 
भौर भवनेरह्‌ षौ । 

„ दुखराम--पहिले तीनकेही बारेमे वतलाओर्भेया । पिले स्थीहेकौीभार 
महतं फिर घन की सहगे। 

भैया--तीन रुपये म जति तो सभी कामचोरके पास ह, लेकिन उनमेसे वार 
आनाचना जातादै के मशीन बनाने वालो के पास । जानते हौ न? कल मशीन 
दिनायन से बनवर आती है? 
ति कुबराम-तो यह चार आना कल मशीन बनाने वाते मजद्ूरो के पासं घला 

ह 
„> _-भेया--दुवथ. भा । भ्या तुम समभर रहे हो, मिल्लाइत मे सतयुग चल रहा 

है ? दृनिया भर म सबसे जियादा जौ परान देकर फाम करते है, वही सबसे जियादा 

भूक नगं रहत है । विलायत के मजूरो कौ तनब्राह्‌ बेसी है उनको एक दिन का दस- 

पृद्रह पया मित जाततादै। ह 

दख रम--जनु हमारे यहा का एक भटीना ओर वहां का एक दिन बराबर है ! 


१ ( कम समक्षते दो किं उनके पास स्पया रखने दी जगह भी नही ५५ 


> 


१८ भायो मही निवाको बदलो 


दुखराम--हौ भैया । दो-दो, गई-ढाई सौ स्पया महीने मे जिसके धर भाता 
हो, उसके घरमे तो तोट फा तोश र्पया गेज जता होगा । 
भैपया-तोष्य पजने वाते दूसरे है, वे सव बरिलाफतके कामचघोर है) भे 
भतलाया नहं या, फि बारह्‌ माना मे तो वहां एक प्याला षाय भौर एकं दक्वा रोटी 
पिसती है, ओर यह लड़ाई से पहते फी गात कह रहा हे ¦ ~ 
दुखराम--तो षया येवारो के पास वचता होगा ? 
भैमा--तो धोती मोहे का षरार घाना जो बिलायत जाता है) उसमेपेष्क 
आना फल बनाने वाते मजूदरो फो मिलता है, भौर तीन भना वहाँ फे केमजोरों 
षीजेमें। 
सन्तोषी-तीन रुपये मे चार भाने का हिसाब तो मातूम हआ, वाकी पौन 
तीनका? 
भया--चार आना भौर देना-पावना सूद-साद मे वला जाता है, भाठ अना- 
मँ सरकारी टिकस, सूरा येचने वालो के नफाको रख लो, भाकी दो उपया सीधा 
षट्कल के मासिक के जवे मे जाता है1 
दुखराम--तम भ भैया ! बहत है । धै तो किसान है, एफ साल कलकत्तामे 
पटकलर्मे काम करके मः बूरो के भी दुखको जानताहै। कमेरो फो दस-वारह 
भना भिते भौर सेढ लोगं दो रुपया अपनी जेव मे रख ते, यह्‌ षया कम सूट है, सेकिन 
तेरह रूपये की सूट के सामने तो यहं फु भी नही है । यह कैसे हदं भया ! 
भैपा--लडार के पहले जिस धोती जोे का दाम वार-साद़े घारशूपये था, 
अब षौदहे हो गया । यह्‌ दस तरह से हभ, सरकार मे कल वाले मालिको से कहा, 
कि अहृत भारी लड़ा हमारे सर पर बाई, उसके लिए दमे खचं वादिए, लडाई फे 
कारनं वुम्हे भी बहत ज्यादा नफा होगा, इसलिए हेम पुमसे दिक पमि ) 
न्तोी--एकम िकस न भैया ! 
भैया--हा नकम टिक, सेफिन तडा वाला एकम टिकस । पररकारने कहा 
छि स्पमे मे पौने यन्दह आना हमार ओर पंच पैसा तुम्हार । 
इव राम-सेकिन यह सोरहो भानातो ह्म लसोगोकेष्ीभ्त्येनष्ड़ा? 
सन्तोदी-जो-जो केपडा पटिनता है, उसी के मत्ये षडा, समे भी को 
पूने की वात है) 
भैमा--सरकारने यह सो कह दिया कि सोलह अनि मे पौने-पदहुभाना 
हमया शौर पंच वैसा तुम्हारा सेकिन यहं नदी कूम दिया कि धोती ४) जोड़ा षी 
देनी पडगी । 
सन्तोवी-तो मिल यासो का हाय घुला छोड़ दिया ? 
भैया--चार स्पये फी धोती येषते तो सादे-उप्ीघ आना सरकार फे पास 
चला जाता; ओर पटकल वाते फो भिलता दस से ! उसने धोती जोड़े का दामं 
भढ स्पयां लेया दिया 1 अग उसको भिखने रगा पव भना । फिर उसने सोचा ङि 
चितन टी दाम यगओो, उतना ष्टी हमरा वैसा ज्यादा होगा । सोसह्‌ ययया करे मे 


दुनिया श्यो नर है ? १९ 


उसफौ दस भाना मिलता } सरार फो भी नुकसान नही था, उसे भी सत्त स्पयाछ 
सनां भिल जां सक्तोभा। 


दुखराम--अव मालूम हुमा भैया } कंसे कपट षो एतना महंगा कर दिया 1 

भैया--लासा या रय साने से वदता दै, सेदिन उस्कीभी हद होती टै! 
कसदो-कोस तक कोई खाता फो थोडे ही तान सक्तादहै? 

दुखराम--कोस दो कोस शया हाथ दो हीथ भी नही खीच सकते । 

सैया--कारवाने वाते नफा कमाने के सिए चौजो मा दाम पौगूना-पवगुना 
कर दिया । भब वुम्टी बताभो, सोलह सुपया जोड खरीदने मे एष" छोटी-मोटी भंस 
यनी पष्ती न ? दस सेरका गें बेचते तो चार मन गेहूं धरसे निकाल पडता । 
किसान गवार होते है, उनवो समहन नही होती सव कटा जाता है, लेकिन जव 
वह देखते ई कि मजार मे जिस चीज पर भी हाप लगत्ते ह, उसी-भो दाम वौगुना- 
पचगुना है, तो वहु गहै फो दससेरका से येवते? ग कादामभी महैगाहोने 
सगां जय दारदो सेरका होने लगा, तो प उन लोगो मे घबराहट हु$जोकफिन 
किसान, नसेठरहै, न सरकार । अनाज होना उसके लिए उतना बुगरा नही 
होगा, जिसको देना-पावना बेवाक करके घाने धरको धर मे अत्न रह जाता है । लेकिन 
जिसके घरमे वैसाखमे ही अन्न नही रह्‌ जाता, वहु कवार तक कैसे कृटिगा ? नगालमे 
ही र चावल रुपये का दो सेर, नहीं बैसालमे दो रुपये सेर हो गया । अव तुम 


जिसके पास बैसाखमे ही अनाज खतम हो जाता है, वह्‌ दौ रुपये सेर अनाज 
खरीद फट कितने दिनी तक वा सक्ता टै ? 


दुखराम--षर मे दस परानी हए तो पेट जिलाने फे लिए भी तीन सेर षावल 
चाहिए । छ श्पया रोज लगाने पर तो अपाढ ही तक हल-वैल, घर-दुभआर, जर-जमीन 
पव बिक जायेगी । 

भया--सड बिक जायेगी, तब घरवलि क्या करेगे ? 

दुखराम--वही धैया जो तुमने कद्र है, लाज-सरम भी चली जायेगी, षज्जत 
भी बिक जायेगी, ओर तवं भी नैया पार होगी कि नदी, दरम भी सक है । 

भैया--तो जो साठ लाव आदमी वगाल मे मर गये, उसका कारन वुम्दँ मालूम 
हमा ? उनका खन क्रिसकी गदेन पर है ? 

दुखराम--कारवनि वालो भौर सरकार के ऊपर, उन्दोनि ही अन्ेर-गरदी "की 
तभी न अन्तकरा दामबद््‌। 

भैया--दो गर्द नतो तुमने ठीक यतलाई लेकिन एकः गरदन अभी भौर वाकी 
है। ची दकि एक मद कटी, महे चोस्वाजार का भद है 1 


सन्तोखी--हाहू लोगकौ बाजार लगती है यह तो सवे जानते रह क्याचोरीकी 
भी बाजारहोती है भैया? ९ ४ 


भया--होती रै भौर सरकार बहादुरवे राजसे दिन दृढे लगरहीदहै। 
कपडे कै पारखाने वाल्य ने देखा, यह्‌ तो दस आना हमारे हाथ मे ९.५ ९ 
छ आना सरे लेती है, भयो न हेम भपते भाल कौ चोरी चोरी वेच स! ; 


२० भागो नही दुनियाको वदो 


ग्रठो को वेचने का सवाल भा सेर दोसेर चीनी नही थीकिलुकाषिपाके काम चय 
जाता । 
४ सन्तोखी--नेकिन सरकार्ने ततौ करवाने वालौका हाथ घुलाषोड दिया 
था 
भेया--घुला छोड दिया या कि जितना चाहे दाम रषे, लेकिन दाम को 
धिक्री खाते मे लिखना पडता फिर धोती पीये दस आना ओर सात पये छठ आनाका 
हिसाब रहता 1 मालिकनि सोचा, बिना खाता-वही पट विते भाल कव डालो । 
दुखराम--न रहेमा बांस न वेगी वापरुरी। 
भरैया--उन्होनि जाली बही-खाति रते, बहुत अधिक माल को चौरी चोरी कचा 
इसी को कहते है चोर-बाजार । तुम कहोगे बही-वाता जाली नाना भौर सरकारी 
टिकिस अदा करने मे धोखा देना यह तौ बहत भारौ कसूर है । लेकिन जहां करोडी 
का वारान्यारा हो वहां लाखो की घूस रिसवतत चलती दै । फिर कौन है जौ घर आई 
लक्ष्मी को लौटायेगा ? हजार दो-हजार नही एक लाख एकमूढ घूस दिया जाता दै । 
अताभो कितने मितेगे इन्कार करे वाते ? कलो हीके वारमे नदौ कहता, गरे 
सायो कौ भी बात प्र रहा हे । 
सन्तोखी--ठन ता भैया । सव को द्वमान धरम ड्ग गया होगा ? 
भैया--लाख ही नही सन्तोषी भाई । करोडका भी धू चला है उसने 
हिमालय की सबसे ऊंची चोदियो तक को भीर्दक दिया! लोग दुक दुक देते 
रहे सब जानते हए भौ, लेकिन करे क्या किसके पास फरियादले जाए ? 
दुखराम--चोरवाजार वालो ने कहर किया भैया! 
भैया--इन कपडे ओर दरसरी चीजो क कारवाने वालो ने करोड रुपये बनाए 
मालामाल हो मये । कितनो नेतो पाँच सौ पाने तयक नौकर पन्द्रह सौ शपये, न 
रखा प्रच सौ उत्ते दिया डेढ हजार कौ रसीद लिखाई ओर एकं हजार अपनी `" 
म रख लिषो 1 वत्तामो इन करोडपतियो को कौन पकड सक्ता है यहां कागज-परर 
भीठीकृ है) फिर अनाजके चोरी के अपराधकोतो कौ भूल ही नही सकता । 
सन्तोद्ी--अनान चोरोनेक्याक्या भैया? 
भैया--जनतेहोने । चैतम भेह तयार हआ या अगह्नमे धान} धर 
भया, दो महीने के भीतरहौखलनेया भूखे मरनेके क्िएुजोकुष अप्रधरमरह्‌ 
गया, वह रह गया नदी तौ सव क्षार-सूरकर बनिए ते पस चला गया 1 सन्तोयो 
दास ! तुम भी मनाज धरीदते हो, बताओ उसे दितने महीने सक भपने धरम 
र्प्रतेहो? 
सन्तोवी--महीने मौर घरमे रना ! हमारे पास तो उतना वैसाभीनदी 
होता 1 क्रिनायासं बेडे-यडे-तेठ ह हम उनके लिए अनाज खरीदते ह ) स्ये पीष 
कैसा दो-वैसा यन गयातो बहुत दहै! 
अैम--दुम्दारे मेठ लाखवाचे होगे १ 
सन्वेःनी-दौ, यही चाच दो तावं करा रोजगार होमा गौर क्या? 


दुनियाभम्यो नरह? २१ 


भैया--निराना दे मतली मालिक लाख-दो चाव नही पचदस करोडनृा 
रोजमारषरतेहै! चैनम तुमने खरीदा, तो वसाख-जेठमे बह अनाज वरीडपति 
मठाकाहो जाता है। भसाढ-सावन मे आठसेरषै भावस खरीदा भौर दः सर तीन 
भेर कर दिया । अव यह दुगना तिगुना नफा किसवेः पट मे गया? 
सन्तोखो--उन्दी षयाडपति सेठ वे मुंहमे1 
दुखराम--लेविन भैया । अघर तो जीव षा अहार है! भष्ररो महंगाकसे 
यह्‌ स लोमा बा जबह्‌ षरा है । सरकार एव आदम के खनके पर्‌ फांसी चडा 
देती है फिर लाव-ताष बे खूमपर चुप क्योटै? 
पैपा--जब आदमी मरने लगे, हाय हाय मघने लगी, ता सरनार ने भाव पक्वा 
स्यि । सतिन भाव पक्वा करने स क्या होता है ? अनाज तो करोडपतियौ बै हाय 
मथा। जो एक करोडनफादहोतो वीस लाख घूस रिसवत कौन नही दे देगा। 
सन्तोखौ- तौ छोटे छोटे बल्यो के विल बिलव कर मरे मा स्याल नही 
बिमा, षट बै लिए भौरता षी इज्जत बेचने बा व्याल नही किया, ख्याल विया ता एन 
अपन ही नफेका ? छठी । धिक्कार है! एसे पापियो बो ।। 
भैय(--धिक्कार मत कहो सन्ताखौ भाई । वे बडे धर्मात्मा है । उनवे बडे बडे 
मन्दिर है तीयो मे सदावरत ओर धरमशाला चलती है, मोखला मे चन्दा दत है। 
4 ओर पडित-पाधा लोग सेठ फी जय-जयकार मनाते हँ मौलवी लोगं सौदागर 
षै लिए दुमा मांगते है! 
दुवराम~-ता न व सादया म हिन्दू मुसलमान दोनो है ? 
भेया--हौ, सब भपने-भपने धरमवे चौधरी है। हिन्द्र सेठ दोनो साल्ल 
शकुरजौ फा दरसन कर ्चरनामिरित लेते है, मुसलमान सेठ पाँच वेर नमाज पदते है । 
दुवराम--भैया रजबली 1 यह्‌ क्या? 
भयाः ह मराम बगलमष्ूरी ओर क्या? लाखो ओौरतौ ने अपनी दज्जतं 
बेची, खानगी बनी, लाखो बच्चो ने तडप-तडप कर जान दी, साठ लाख भदमी मर 
गमे, लेडिन हन मोटी तादवालो के वानपरलूंभीनरेगी। 
सन्तोषी--इनवे बनानपर नजुंरेगी,तो भगवानवे मानपरतो जुं रगनी 
चादिए थौ ? राट आततायौ 1 साठ-साठ लाख आदभियो को तडपा-तढपा कर मार 
डालें । भगवान अव भी भवतारननलेतोकबनलेगे ? 
_  भैया--भगवान वहत दूर रत रै सन्तोखी भाई 1 कौन समुन्दर म रहते दै 
मुन्ने ता याद नही आता । 
सन्तोवी--छीर समुन्दर भे भैया । सेसनाग वे ऊपर सोत है भौर लच्छिमी 
चरन दबातीहै। 
^ भया--एक तो दुर बहुत टूर छीर समुन्दरन जनेक्हां है भूखके मारे 
वावभीन सवन वाली इन लाखो आदमिया कौ सिसरकौ की आवाज वहाँंतन 
पटचनी भी कमे ? फिर. वह्‌ सेस नागपरसोये ह गलगुल वि्ठोना पर नीद ज-दी 
आ जाती है? तिस परसे अपने नरम तरम हायाम लच्छिमीजी चरन द्वा रही 
है सो क्या मामूली नीदं साएभी ? 


२२ भागो नही दुनियाको बदलो 
सन्तोखी-वेकि7 भैया ! प्रहलाद के ऊपर गाढ पडा, तो वुरन्त खम्भ फाड 
नर्‌ निकल भये, प्रुव ने पकार, तो तुरन्त दरसन दे दिया । द्रौपतौ की चौर षीनी 
जाने लगी तौ आके उसमे समा गये ! 

भैया--ग्रहलाद भौर धुख्व राजा के लडके ये, परौपत्ती रानी थी 1 राजा रानी 
कोई मरता तो जरूर भगवान की नीद टूट जाती, वह्‌ धरगे पैर दौड पडते ¦ 

सन्तोखी-भगवान का राजा रानी के साथ इतना प्रेम क्योहैर्या ? 

दुखराम--मूर्खं चपाट 1 तुमको इतना भी पता नही ? हमारे वुम्हारे ब्रूते का 
हैकि भगवान के लिए मन्दिर बनवा दै । जो उनके लिए बडे-बडे मन्दिर बनवाता है 
छय्यन प्रकार का भोग बनवाता है दान दच्छिना देता है, भगवान उनके लिए अव- 
तारन लेभे तो क्या वुम्हारे-हमारे लिएुलेगे? 

भैया--दुक्ल. भाई 1 तुमने बडी कंडी बोली मारी । 

दुवराम--्रौली कौ चौट मोती से भी बढ़कर हती है भया । लेकिन सत्री 
भाद का हम पैर पकडते है, वह्‌ हमारा अपराध जरूर छिमा करेगे ? 

सन्तोवी--नाही दुक्ड भाई ! हम तुम्हरि ऊपर भला नाराज हग ? हम 
दोनो लडकपन के सपतिया 1 

भैमा--तनिक कडा कटा लेकिन दुक्छ. भाई, का तुमने बावन तोला पाम 
रती ठीकेही। 

इुवराम--भैया ! मौर तनिक भख खोलो, चारो मोर मालूम होता है किसी 
ने जकृडबन्द कर दिया है, संतन कीभी षटु नही है । उर सेठ लोगो की धरम- 
शाला ओर सदावरत, धर अजोधिया जी का सखी समाज, फिर छीर सागर के भग- 
वान जो राजा रानी के लिए नगे पैर दौडे-दौड भवे, पचास-पचास लाख गरीब शर्ते 


की मौत मार डले जामे, मौर बह सुगबुगाएं भी नही 1 
पा दुक्व. भाई । यहां हमारे सामने भगवान नही ह कि उनको 
गाली फदी हेत दे । भगवान बेचारे का दुनिया के बनाने विगाढने भे कोई हाय सही है। 
दृषराम--तो वह्‌ है कित वासते 7 
भंया--भभी दमे यह भागना है कि दुनिमा को नरक किसने बनाया 1 
सन्तोषी--हा, ठीक तो है दुक्व. भाई 1 रजबली भयाने तो कह दिया भि 
भगवान का दुनिया के बनाने विगाडने मे कोई हाय नही \ हम लोगो को यह्‌ जानना 
चाहिये कि दुनिया को नरक बनाया किसने ? भगवान को लेकर हमं क्या कर । 


दुषराम-सच ही कह र्दे हो सन्तोवी भाई 1 मुपे नो मालूम होतारैनिं 
भगवान-वगवान कोर नदी दै, चहं केवल धोदा की ट्टी दै1 र 
भैया-भगवानं के बारे मे फिर किसी दिन पुष्टा, दुक्खं भाई । भाज दुभिपा 
कये नरक बनाने अतिकी दात शुनो! साढं लाद सादमियानो क्षिके माय ? कमेव 
कमकरो, किसान-मनूरो ने ? या कामचौरोने ? 
सन्तोखी---कामघोरो ने मारा। किसान श रा नेतो मप्न-कप्धा तयार 
स्मै रथ दिया था, लेछिन इन सेटो ने, घन धूसर ने ओर अधी साती सरकार 


दुनिमा क्प नर्यः? 


ने यह्‌ सव करर किया 1 १ षौ धूली 


षार द्जार बरस से नमेः दातु घे धूर्ति, हय.है1 =, 
दृराम--घार हजार "नरपतयो कने अस्य मेफमूपे 
फा यून किया? 


भैया--दन्दीः के जुतुम से यह दुनिया नर हौ गयी है । मनि पिते हौ नहीं 
था हमारे गाँवके पारमे गही कंसे यन गयी ? जो पडे-बडे कोके-जटारी, 
हयी, साव-ससकर, मोकर-चाकर ओर छष्पनष्टुरी का नाष युम देय रहै, 
यह्‌ धन कफहा से आता है ? लाव रुपया महीना लाट शह ब मौर दो साख रपा 
महीना दित्स फे बडे साटपर जो खरघा होता है, यह कहौ से आता है । गँष-पाच 
साल मे एक चीनी षौ मिल घोलकर दस्-दस साष रूपया कमा सेना, यहं कहौ रे 
मता है 7 यह पिकने-चिकने गाल भौर लाल-लास ओठ किसके पून रो जति? 
सन्तोखी-फहते ई, धन्‌-वंभव भगयान देते है । 
दुवराभ-सन्तोखी भारं } देखो हमारी-तुम्हारी पिगड्‌ जामेगी ! षे 
६1 भगवान कैषारेमे फैसला करलो, नहीतो भगवान फा नाम भभी 
.भतसो। 
भैया--सगडो मत दोनो जने । सन्तोखी भाई जो कहते है, बह दूसरों की 
सुनीः ८० मात टै। भच्छा दुक्ड. भार) जो हमारे गौव मे यह पर-दीवार उढी 
टै (९५ बारेमे फो आकर फर, फि यदह सय मादी भगवाननेदी दै; सोम्या 
भवापदोगे? 
दुखराम--पष्ठिते जवाब नही .टूगा भैया, पिते देख.गा छि उसके भां 
किनही। गौरर्आंषनो हर्द, तो कान पक्डूकरले जाङगा गडहीके पसभौर 
कटुगा--देख आंख फे अधे, महू जो जमीन गड्ही सनगरं दै, वह न्दी धरोकफे 
फारण, पहौ फी माटी षह गर है।' 
भैया--सन्तोघी धार ? क्रिसी के भँगनमे सोने फापेड 1 हैफिटहिला 
दिया भौर आंगन भर गया । किसी केषरमेहमसोने की बरया शते महीं देखते; 
फिर हम कैसे मानले, फिजो यह्‌ भोग-विलास करोड-करोड्‌ पानी रपये पर पानी 
फेरना ही रहा है, वह भाग ओर भगवान फी ओर से उनके पासं आता है ? किसान 
कख पैदा करतां है, मिलवाते ऊख का दाम कितना मन देते धे दक्ख. भाई ? 
एवराम--एक बार तो धार आनामनं भीमौ देरहे ये, फिरष्टम सव 
किसानो ने एको किया तय श्छ हल्ता-गूत्ला हुमा, रजवली भैया ! तुमने दी तो 
मदद को धी ? त्म जाकर आठ भना मनं दुभा था । 
भैया--मन भर ऊखा मे जानते दो फितनी बीनी होती, षार से? । 
भ ुशराम-तो मे धाठ आना थमाकेषार सेरब्रीनीक्ते लियादै? खार्‌ 
ग । 
भैया--कुम्दे भी सूटा भौर जो यह्‌ वार-चार आना व री पर. दसनदसं घटा 
खटते टै, हन्‌ मजूरो को भी सूटा । उसका दस-बारह्‌ भाना से बेसी नही खच हुमा । 
सन्तोखी--मौर येचा था ञेढ़ स्पये पर न ? जनु दूनां का नफा । 


र भागो नही दूनियाको ददो 


पुशराम--जो जेठ-व॑साल फी धूप मे षून-पसीना एक करे, जो मणीन मे 
हाय-दैर कटवि, भौर देह भर कोदया.व7लिव लगि, उसको तो चार्‌ भाना भौर भाद 
आना मित्ते मोर यह्‌ य्डे-ञ्डे घरमे बैठे विना हाथ-पैर डले माघा हमारा लूटे! 
भैया--भौर्‌ जानते हो; वह्‌ सूट रटे द दस-दस बीबी हजार विसानो 
कौ, सको रोको तमे न एक-एक साल मे दो-दो तीने-तीन साय फा नफा के 
रखोदेते ह? ओ यह्‌ कहे कि. यह तीन ला रुपया भगवान ने छीर सागरसे भेजा 
है, तौ यह मानने की बतिदै? 
दुहाराम--नहौ भैया ! यह हमौ लोगो के घून को पीकर मोटे होते है । 
भया--यह्‌ जोक है जोक दुकू भाई 1 
४ (5 1 ठीक कहा भया! यह्‌ जोकही है मौर कितनी होषियार 
जोकर्ङि लासो आदमीका खूनपीरहेहैमौरकिसी कौ पता भी नहीं सगरता) 
एक बाते फटे रजबलती भैया ¡ मै तो समता हं कि जोकोके छिपे कैलिएुही 
भाग-भगवान को किसीनेगढारहै) 
सन्सोखी--र्मेने भगवान का जवे नाम लिया, तो दुकू भाई! तुम नाराज 
हग्ये? ५ 
एव राम--अच्छा सन्तोषी भाई { जीभ बुटपुटा गई, क्षिमा करना 1 हम पी 
यह्‌ बात पू्ठेगे । 
भ॑या--जब से आदमियो मे जोक पैदा हुई, तभी से यहु दुनिया नरक बनी 1 
दुखराम--जोक माने कामचोर, जागरचौर, सेठ, राजा, नवाब यही न ? 
भेया--हौ, एन्दोनि खून नूस-चूस कर किसानो को, मजूरो को गरीब बना 
दिया, उनको किसी सायक नहो रहने ` दिया । सरकार मे सब जगह यही कामचोर 
वे है; पलटन, पुलिस सव जोको की रख्छा के लिएक्नीरै। 
दुखराम--जिसमे अपनी देह मे लगी जोक को भी हुम्‌ निकाल कर फक न सके । 
भैदा--जोको को निकालकर फक दोगे, तो यह भिरयेगौ कंसे ? घनके हाय^वैर 
भी नही, व्ह घासषरात्त भी नही छाती । उन्दै चाद्िए बुम्हाया ¶रम-गरम खून | 
दसीलिए तो मह्‌ सथ सरकार-दरवार बनाया गया दै, यह लाव-लसकर रखी इई है, 
क्रि जिसमे दुम जोको को निद्यल कर फक न सक्तो जिस दिन तुमने जोकोषो 
निकोल फेका, उसी दिन यह्‌ दुनिया नरक से सरग हो जायगी ॥ 
खराम--भया रजबली { गब भख कु-कुछ घुलती है, कितना चदा पटर 
आधा हमा था। 
भैया--एक पीठीका नहीड्ढप्ती पीठी कापर; भौरदहरपीद़ीमरे जोको 
ने नया-लया पटर वुम्हारी मापो पर चदृवाया 1 
दुरम भया, यह पटर ऊखाड फेंके विना काम नदी चेगा । 
सन्ोखी--दतनी नोके जिसके शरोर पर लगी हो, उसके पार षहौपेलून 
बनारटणा? ॥ 
भंया--भौर जपः दिन पर्‌ वती गहं सन्तोपी भाई ! पिते एक भगरली की 
थी, फिरदो जगदी भौरम्नतो हायटादभरक्ोदो गर्द] 


दुनिया भयो रकरै? . २४ 


दुखराभ--पूरी भैसिया जोक, देख के डर लगता है, जव भै को सग जती है 
तो पह नही कि पेट भर याके छोडदे। 

भैया--पेटभी तो उनका सरीरकेष्टोटेसे कोने-अंतरेम नही होता 1 

दु राभ--हौ, भैया, जोकि का तो सारा सरीर ही पट हेता है । जितना पीती 
दै, उससे भी ज्यादा खून तो बाहर भिरा देती है ! लेकिन भैया एक मेगल फी मोक 
एक ष्ापकी मसे बन गर? 

भैया--बतलाता ह, लेकिन यह्‌ भी मन मे रना, कि जैसे-जैसे जोक बढी, 
वंस-वैसे दुनिया गौर नरक बनती गई ) लेकिन एक समय था दुक्खू भारं जब आदभियो 
भ जोक नही धी} भौर अव भी दुनिया का चौपा भाग है, जिसमे जोके नही दै । 


= तो वह नरके नही होगा भैया, लेकिन कसी जगह है वह जहां 
जोके नही । 


भैया-स्सकाभौरचीनकानामसुनाहैन ? 

दुदराभ--हा भैया, रूप का चीन कां, नाम किसने नही सुना होगा ? वही रूस 
न जह गाव का आादमी पीचचे पांच ववा (३ एकड) सेत ओर गाय वाटी गयी थी ?. 

भैया वही, सेकिन बरे बी बात शुरू-णुरू मे रही, पीठ तो उन्होने गौत 
केव षा सार देत साते मे जोतना शुरू कर > ॥ 

सन्तोखी---वही न भैया, जह्‌ की लाल सेना की वीरता कौ खबर रोज अख- 
बायै मसुनतेरे। 

भया--दौ सन्तोदी भाई । जो साल सेना नही रही होती ओर स्स येजोक- 
वाला राजन रहा होता, तो भाज दुनिया भरमे रावन्‌ फा राज हौ गया होता। 
लेकिन रूस भौर राबन षे बारेमे फिर किसी दिन वात करेगे । आज तौ भभी जोको 
के बडा होन की बात थोडी सुन लो । 

दुखराम--रां सुनाभ भया 1 

भैया--हमं जानते है रात ज्यादा हो गर्ह है, फिर कतिक की भीडहै। कल 
किर दुक्लू भाद, हल नाधना पडेगा । पिते जोकं नही थी, यह बहते पुरानी बत है, 
सकन लाख दो लाख बरस नही, किसी देशमे जोकोको पैदा हए दो हजार बरस 
हमा, किसी देश मे चार हजार ओर ज्यादा से ज्यादा सात्-आठ हजार समक्न लो । 
ह पन्लोषी--तो मात आट हजार बरस मे पिले दुनिया मे जोन का कही नाम 
महीया 

५ लनाम नही था। जव अमी इतना ही कमा पाता थाक्ति 
दिन भरखानसे 2 हो जाय, तो जोक कंसेर्षदा हो ? कलमूहा भौर लालमृंहा 
वानरो को चुमने देखा है न दुकबू भाई ? 

दुखराम--कलम्‌हा बानर तो हमारे गाँव मे बहुतरै 1 
भ्रौया--सो देखते हौ न यतर पेड सोकर य जभौन से धिनकर अपनः पेट 


भरता है, बह जमा नही कर पति । इसीतिए दूसरे को षदा की हई चीज को हडपने 
वाती जोके बहुं नही । 


२६ भागो नहीं दुनियाको बदलो 


षि दुखराम- हा भया । उनमे जो सवसे बलिष्ठ हनुमान होता है, उच हम सोग 
केखर कहते है । लेकिन देवर कोभी आहार के लिएु उतनी ही मेहनत करनी 
पडती है, जितनी दूसरे बानर-वानसियो को ? 

भैया--लेकिन जिस समय आदमीमे जोक नही थी, उस समयं भी उसमे 
भौर बानये मे अन्तर था! आदमी अपने लिट्‌ पत्थर, सीय या सकडी का हथियार 
बनाता था । इन हेथियारो से वह अपने शव्‌.ओ से लडता ओौर अपने लिए सिकार 
याफल गिरा कर आहार जमा करता । 

क दुराम--तो भया 1 उस समय तोहे का हथियार नही था ? तीर-धनुष भी 
नही था। 
भैया--लोहाको तो दुनिया मे वदा हृए चौतीस सौ यरस से ऽ्यादा नही हभ 1 

दुखराभ~-अओर भैया, उतसे पहले खाली सीग, लकड़ी यत्थर का हयियार 
चलताथा ? 
भैया--नही लोहा से पहले आदमो को त्रिका पता लग गया धा, लेकिन 
उसे भी पाँच हजार करस से ज्यादा नही हा } भौर गहमी दनियाभरमेएकदी 
बार सब जगह नही हभ, अकवर के दादा वावर > हिन्दुस्तान मे अनि के पहले हमारे 
यहाँ बारूद का कोई हथियार नही या, दूर तक मार करे के लिए सिफं तीर-धनुख' 
था। तीर के महषर तिकौना लोहा लगा रदा जिसको लोग विखिसे ५ रखते 
ये! सेकिन जब तोप बन्दुके आई तो त्तीर-धनुपका सिवाज उठ गमा, भील. 
संयाल लोगो मे भद भो तीर-धदुप चलता है? 

सन्तोखी--हां भैया, यह्‌ तो हम भी सथा परगना मे देव आए है । 

दुषरम--तो पटले लोग सिकार भौर फल से हौ गुजाराफसतेये मया ? 

भैया--हां दुक, भाई ! पहिले सिकार-फल फिर सोग पगु पालने लगे ! 

दुखराम--गय, घोड़ा, भेड, बकरी ? 

भैया-हौ, पु पालने लगे । यर जानते हो सिकार एकं दिनं से ज्यादा रखा नही 
जा सकता 1 फल भी बहुत महीनो तक नही रह्‌ सकता । लेकिन पणु-धनको सालो तक 
रखा जा सकता ह ओर जितने दिन र्छं , चह्‌ उतने ही दिन भौर बढते जते है । 

दुखरम--सभर तो भैया साले मे एक से बीत हो जाती... 

सन्तोखी--भौर दूसरे साल गीससेचारसौ? 

भैया---जो खाये-पकाये से बच जाये या मरे-वरे नही । हा, तो जव आदमी के 
पास पमु-धन हुमा, जो अरसो तक उसके पास रह॒ सकता है; प्व _ पहिते-पदल जोक 
पैदा हृष्टं 1 वलुक बह रे सूप मे जोक नदौ यी, बह बहत शु आदमियो जसी ही थी । 

सन्तोदी--यह कौन जोक ची भैया, रजा यास्या कौन? 

भैया--अभीन राजाये,नेसेठये। षट्‌ पहिसी जोक यी पराया पितर । 

जव भापस भ भगदा होता, तो एक्‌ पंचायत देदनेवाते कौ जरूरत पतीपी 1 

जनय याहरसे क्षया होता, सो पल्टन्‌ चलाने केः सिये एक नेता कौ जरूरत शती । 

यह दोनो काम जो मादमो करवा, उते पितर या महा-पितर कहते ये । मभी उसके 


गोक-पुरान २७ 


सिरर मुकुट तहौ था, अभी भी यह्‌ चटाई पर साय वने बाला बिरादरी फा चौधरी 
था! तेरिन उसके पास धीरे धरेषु बढ़ रहे ये, धन वदृ रहाथा। 


सन्तोखी--सो भैया पदु-गतने से परहिते ण्यादा दिन रहने वाला धनं तौ किसी 
केपासे था नही, फिर धनी गरीब का फरक भी नही रहा होगा? 


अ = -पालने भे जसे पहिले मेरा-तेराका सवासदही नहीधा) एक 
जगृहु रहने याले लोग साय मिलकर सिङार मारते, साय मिलकर फल जमा करते भौर 
साय दही खति-पीते ये । 

दुखराम--मौ-बाप, बहिन भाई, चाचा-चाची, सवन साथ रहतेष्टोगे ? 

कितना बडा कुनमा रहता होगा । 

भेया--अभी बाप नही बना या दुक्व. भाई ! 

दुषरम--याप नही था, इसका षेया मतलव भया ? 

भेया--ज्याह फा रवाज नही पा) माँ को सव्र जानतेपे। 

दूषखराम-माको क्यो नहौ जागे ? माँ फे उदर से यन्या पैदा होते देवां 
जता दहै। 

भैमा-तो जगल भे गाय, घोडे, भेड, बकरी व भे, उन्हीमने फुट फो 
लगौ ने पालतू यनाया । आर तेज रोजका सिकार तो आसान नही था। 
पच पालने फा काम मदने शुरू किया, उससे पहले परिवार फ़ मुखिया भा होती थौ । 
अब सधिक धनवासा पूरुष मुखिया हो गया । 


युराम--जनुक पतिरिया के राज फी जगह भर्द फा राज, भाता के राजी 
जगह्‌ पिता का राज शुरू हा 1 


भैया--बमी इतना ही समक्तो, कि नारी फो हटाकर मर्द थ बन गया 1 
सेकिन अभी जोक नही त्ंपार हृ थी । जव पमुघन गौर्‌ बढ़ा, जौर बाहरी 
क्षगडे भौर बद, त्तव मुखिया का जोर बढ़ा, ौर कभी-कभी धर बैठे लोग उसके पास 
खान-पान पटाने लगे । यस छोटे सूप मे जोक णुरू हो गई । भने मतायां थान, 
किरजोको ने दुनिया को नरकं बनाया । 

दख राम--हा भयः । 

भया--तो जोको फा मवतार कसे हमा यह्‌ मने तुमसे कहा । तेकते पुश 
जोफ-दुरान साज नही कह सक्ता 1 

सन्तोवी--हां भैया, भाज रात बहृत हो गई है ¦ 

भया-- गल रात को सी बत जोक-पुरान फी कथा होगी 


३ जोक-पुरान 


मन्तोदी--भैपा 1 बे्ारा दुखराम माज बडी देर तक हल धलाता रहा 
कतिक की भीड दैन, मता ही होगा! ५ ई ६ 


4 


ष मागो मही दुनिया बदतौ 


भया--ह देषो पेट पर्य फेरे दुष्यू, भाष्या रहै ह कहो 
भाई । आज बहुत खकार लेते भा रहे हो 1 १ 0. 
दुखराम--्या पृते हौ भया, आज मतक्िन ने पूरी व खीर बनाई थी, हम 
गरीबो को एठे-छमाहे कभी फुछ अच्छा खाना भित जाता है, त्तौ सपने कौ धन्य-धन्य 
समन्नने लृग्ते है 1 
भपा--जो णोके न रहे तो षटे-छमाहे क्यो रोज अच्छा-अच्छा भोजन मित 
सक्ता है भौर तेल फी पूरी गौर गुड की ववार नही खातिसधीकी बनी पूडी गीर 
दध-चीनी कौ बनी वोर । 
दुवराम--टां भया ? यह हो सकता है, इतनी-इतनी जोके जा हमारे गेह, 
ची-चीनी को छोड देगी, तो क्यो नही हम मौज से खाये-षियेगे ? 
भैया--तो कल हमने जोक्रो का जनम वत्तलाया था ? अवे उसकी बालतीला 
जवानी भौर मरने की घडी की बातसुनो । 
सन्तोबी---मरने की घडी भी ? क्या भया जोकोकेमरनेकौ षषीगा गयी? 
भौ या--्मैनि यतलाया नही दुनियाके चारभागमे सेएकभागस्समे 
भबे जोके नहीहै। सूस मेजोको के मरने की घड़ी आज से सत्ताईस बरस पहते 
रीत चकी, चौन मे अभी-अभी लेकिन वाको तीन भाग मे मोकेमव भीर ओट 
अड भोरसे। यहो समञ्च लो सिं एक सूबामे पांच-छ महीने के भीतर साठ-साट 
लां आदमियो कौ जान सेना बतला नही रहा है, कि वहु बिततनी भमकर द । 
सन्तोवी--हां भया ! हम तो भगवान से रोज ममाते है कि फेव-यह्‌ जोके 
जगी । 
दुख राम--फिर सन्तोखी भाई, तुमने भगवान का नाम लिया 1 
सन्तोखी--दुक्लू भाई, नाराज मत हो 1 न हमने भगवान से अचतारकतेने के 
लिए कहा ओर न पाव-पियादे दीडनेके लिए! भया भगी बात दुमे ठीक वाद मोती 
है, भगतान इतनी गाढी नीदमेंसोये हकिलाददो लाख बरसमे भी जागते 
की उभेदनेहैहै) 
दुखराम--यह्‌ सदा के लिए सौ गये सन्तोदी भाई । मैतो गही मानता हष 
भया---तो दूक्वू भाई जोको की बाल-लीला भौर पहले वो केथा मँ बहुत 
सक्षेप मे करहंभा, पीछे को कथा को दुम्दे ज्यादा सुनयना चाहिए 
दुखराम--हौ भया, पठेही कौ जोकोसेतो हमे पाला प्डाहै) 
भौ या--मैने बतलाया था कि पिते इसतिरी मुखिया होती धी, सारा परि- 
वार उसका देता शा, सको ठीक रवा, सवकी देभदाल कला उसीक्ा काम 
था1 पवी पचासयासौ काजो भी परिवार होता, उसकी मुखिया या महामातर 
धतततिरी होती धी 1 कभी दो-दो परिवारो मे खुन-खरानी भीदहोतौ थी! 
दुखराम--घून-खरानौ क्यो होती थो भया, वहाँ तो जाक नही थी । 
अगा--जमल के लिए क्षगडा हो जाता था । जिसका परिवार बढ जाता, 
उसे भधिक सिकार, अधिक फल बेटोरने कौ जरूरत पड़ती थी 1 


३० ॥ भागो नही हुनियाको नदसो 


भैया--पहिते जो भरद †{मलता, सबको मारते 
अपे मे वाण स, मारते, जो गौरत हाथ आती, र 
इखराम--तो सरद फो नही बचने पाता या ? 
भैया--हा, भरद फा परान यही छोडते ये 1 सेकरिन पो खेती के कामदे 
लिए, जमडे-मूते के फाम के लिए, कपडा-मिषरी का बर्तन माने के वास्ते मरादमियों 
की अधिक जरूरत पडने लगी ] 
दुख राम--जैसी माल तयार हमा तो बदल कर खूब वेसी हाय लगेगा यदी 
सोचकरन भैया? 
भया--हां, दसीजिए पटिते बडाई मे हारे सतरू को कंदी बनतिये, कौन 
उसे घर बैठाकर खिलाता । लेकिन जब देखा कि आदमी हाय से मेहनत करके भपने 
खाने से दगुना-पिगुना ष॑दा कर सकता है, तो हारे मरदो को कदी बनाने लगे । इन्ही 
फो दास या गुलाम कू जाता था । 
दषराम-तो यहं गुलाम दूसरे लोगो मे बाट दिये जते होगे ? 
भैया--हा, अच्छे-उच्चि दास ओर दासी महापितर को मिलते, बाकी को भौर 
लोग बट-चौट सेते ५ 
सन्तोषी-तो यह दासदासी भी होरकी तरह ही हए ? 
भेया--वह भी मालिक फे धन ये, वह्‌ मालिक फे लिएकाम करते यै। यह्‌ 
जुग हमा गुलामी फा । 
षराम--जनु तबसे गुलाम बनाने का रिवाज हुमा 1 
भेया--शएलाम को मालिक खाना-कपडा देता था । नही देता तो वहुमर 
जाता, फिर उसका सुकसान होता । जानते हो न दुक्छ, भाई 1 गुस्सा होन पर बैल 
को मारते ई, लेकिन इतना नही मारते किं वह्‌ मर जाय 1 
ुखराम-हा भैया ! कौन अपना नुकसान करेगा ? 
१ के भाने से अव कम्बल, चूता-चृप्रडा मौर करई तरह की चीजे 
यदटष हफरात भने लगी । लोग न्दं भापस मे बदलने लेग । बदलने के मुभीतेके 
किए ष्ट लगमे सगी । सव लोग अपना-अपना माल ले अत्ति ये गौर जिसको जो 
लेना ्टोता, उसे भपनी चीज से बदल लेते ये । लेकिन कभी-कभी हार मे, भादमी फो 
अयने माम क चीणः नल्दी नही~मिवतौ या गणी चीन के खाहिरमद बही भितते 
तो ्रादमी को बहुत हैरान होना धड्ता । सव काम-धन्धा छोडकर दो-दो, तीन-तीन 
दिन हाट अगोरमा षडता 1 फिर लोगो ने गाव पी एकमदो आदमी के जिम्मे पनी 
चीजशगाकेचुषटरी नी । जौ आदमी हाट अगोरता उने दूखरौ कै लिए. भी. अपना 
काम-धन्धा छोडा, इतिए सव लोग अपने माल मे से उस भादभी फो कुदे देते थे। 
ई दुम जते भेडभूजा को भूनमै के लिए हम सोगं योडा-योढया अनाज दे 
देतेरहै। 
भैया-हा, तो परते तो हाट मगोरने वाता जपने गौव कै दो-षार धरो मी 
जिम्मेवारी लेषरे बैव्ताथाभौरसो भी बभो-कभी । फिर वहर्गावभर्‌ फी जिम्मे- 
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, बारी निने लगा, अर बरावर हाट मे बैठा रहुता । उसका रूप अव कुछ कुछ बनिया 
। जसा था। लेक्रिन अभी दो मादमियौ की चीजो की अदला बदली मे वह खाली एक 
ओर फा चवर था, फिर वह दोनो ओर का विचवई बन गया । जव उसके पास 
मसी नफा जमा हो गया, तो वह हर तरह कौ चीज को अपने पास रखने लगा । इन 
चीयो को महेगा किया भीर इूसरी चौजौ को सस्ते मे खरीदा, अव वह पूरा वनिया 
शया । 
सन्तोखी--लेकिन रोजगार तो धा चीज से बदलनाहीने ? 
्ैया--लेकिन जब तावा मिल गमा, लोगो ने देला कि उसकी धार पत्थर 
ओर ही से ज्यादा तेज दै, उसकी मार अदमी भीर्‌ पेड फो काटकर गिरा सकती 
है तोसभीलोग तवि के हथियार रखना चाहने लगे । तेकिन तबा पैदा होत 
धा थोडा, चाहने वाति ज्यादा ये एक दूसरे ने चढा-ऊपरौ करके तावा का दामा 
चढ़ा दिया । दस मन गेहे केलिए दस सेर तावा काफो समज्ञा जनि लगा । अव 
भटृतसे लोग दस मन गेहं ढोकर ते जनि फी जगृहु दतंसेरर्तीवाले जाते कगे, 
एक छर्ठक तावा भी पास -रहने से जढाई सेर भेह ढोने का काम नही या। 
सन्तोली--तो ताबा पैसे-रूपये का काम देने लगा । 
„ भेया--हा, पहूले-पदल पैसे-रुपये ने सी सूप मे ओतार सिया । महापितर 
(4 कै कमाये घन से ओर मोटी जोक बन गया भौर इयर यनिया दूसरी जोक 
रहोग्मा) 
दुखाराम--उसं वात जोक न पैदा हृद होतो भेया ? 
भेया--तो ५५ त बुरा हभ होता 6 भाई । गाडी टी सक जाती 1 आदमी 
पत्थर भौर सीगके हथियार दी चलाता हारे दुसमन को बीन-बीन कर माता 
रहता ॥ 
सन्तोखी-तो भोको ने कुछ फायदा भी कतिया धा ? 
शैया--जो फायदा म पहुंचाया होता, तो जोक पैदा ही नी ोती । सेफिन 
देष रदैष्टौन, जोको की दो जाति अवक्तैयार ष्टो गर । 
दुखराम--गिरोह्‌ का सरदार शौर बनिया, यही दोनी न भैया १ 
गया--ठीक ! गुलाम के जुग से हम ओर आपि वदे । महापित्तर पा सरदार 
' सो भी अभी साथ चटा पर वैठने वाते चोरो ये, लेकिन उसे पास धन ष्यादा 
| धा 1 म श्यादाये। वद्‌ दिलापिला केबिरादरीके सोगो सेभी पितिने 
| हौको फोड़ लेने भे सफल हभ 1 वही मागे चसकर राजा बन गया 1 
| सृन्नोखौ--तो अय राजसी ठाद ओौर हजार रनिवासों का युग आ गया 1 
श भैया--अव बडो मोटी ओर भयकरः जोक तैयार हो ग्‌ } वह समी छोटो. 
खड़ी जोको फो सपने छतरछाया मे रखने समी । तेक्नि लोग सो समश्ते घे किं बह्‌ 
धल तष मारो धिरदसी षा चौधर या, एव साय षटाई पर वर्ता था राजाने 
समला ढिः हमारी नीव खभ मजदूत नही है \ जाति का चौधरी होने मे तत्तपसा कोटि 
। देवता वै सामो यलि देना, पूज रूरना, मदापितर ही कए काय था \ वह्‌ भओयाभी 
य), पूतो भी पा आर जाति का चौधरी भी। 
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भौया---पदिते जो मरद मिलता, सबको मारते; जो गौरः 
अयने मे वाट सेते । 
~ शुखराम-- तो मरद कोद नही बचने पाता चा ? 
भैया-ह, मरद का प्रान नही छोडते ये 1 लेकिन षी 
तए, भमडे-नूते के काम के लिए, कपडा-मिटरी का वर्तने जमाने 
फी सधिक जरूरत पड्ने सगी } 
दुखराम-जरेसी माल तैयार हुमा सो बदल फर घूबमे 
सोचकरन भैया? 
भैपा--हा, इसीलिए परहिते घडा मे हारे सतरू को 
उसे घर वकर जिलाता ! वलेकरिन जन देखा फि आदमी हाय : 
खाने से दुगरुना-तियुना वदा करसक्तारहैतोहारे परदोकौषं 
को दास या गुलाम कहा जाता चा । 
दुखराम--तो यह गुलाम दूसरे लोगों मे बाँट दिये जा 
भैपा--ह, मच्ये-बच्छे दास मौर दासी महापितर षो 
घोगर बँट-चोट तेते! 
सन्तषी-सो यहे दास-दासी भीडोरकीतरहटहीट 
भैया--बहं भी मालिक के धन ये, षट्‌ मालिकके 1 
घुग हमा गुलामी फा । 
दुखराम--जनु ठते गुलाम वनानि का रिवाज हमा 
भया--गरुल्ाम फो मातिक खाना-कूपडा देताथा' 
जाता, फिर उसका भुकसान होता । जानते हो म दुक्च. भा 
को मारते है, लेकिन इतना नही मास्ते कि वहु मर जाय) 
दुष्वयम--हौ भैया ¡1 कौन अपना नुकसान करेगा 
भैया के भाने से भव कम्दत्‌, जूता-बमट 
बहत (1 \ लोग उन्हें मापस में बदसने 
लिए हाट सगने सगी १ खव लोग्र भपना-बपना माले ते ट 
लेना तः, उपे अपनी चीज से बदल तेते ये । तेकिन वृर्भ 
अपने काम शी चीज जल्दी नही * मिलती या अपनी चीज 
तो प्रादमी को बहत हैरान होना.धद्ता । सब काम-धन्धा 
हिन हाटं धगोरमा पञ्ता । फिर सगो ने गौव पी एकनदो 
पीडसगाकेषुष्टीती। जो बादमी हाट अ्रगोरता “उने 
काम-धन्धा छोड, दलिए सब लोग अपने मातमेसेउषखस 
दुवे यम--जैसे भंदभूजा कौ भूमने के लिए हम र 
1 


देते 
भैया--रा, सो पिति सो हाट भगोरने वाला अपने \ 
व्िम्भेकारी वेष्स्मैव्तायाधमरद्योभी क्भी-श्भी? णिदि 


{ 
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श्रैया--व्यौपारी, कारीयरो किसानो के ष॑दा किए हुए धनं को दुगुने-तिगुने 
दामपर दुरदूर देशो मेले जाकर बेचने लगे । गङ्घा मे बडी-बड़ौ नाव, समुन्दरमे 
बडे-बडे जहाज चलने लगे । वदिया कपडा, गहना गौर सौक की हजार तरह कौ 
चीजो कौ मी वदी । कमते, मजूरो, किसानो को इतनी हौ मजूरौ मिलती, जिसमें 
उनकए दस खतम न होः जाय, लए दो लाव भ दे भर जाये, त्ये उसकौ कोई परवाह 
नह, लेकिन देसे देसमे कोर दिया-वत्ती जलारमे वाला न रह्‌ जाय, इस यात को ोकं 
पसन्द नही करती । जव जोक परजापर दया करने कौ बात कहती है, तवे उनका 
मतलब यही रै कि चिराग न बुद्ध जाय 1 
सन्तोी--उनकां अपना मतलब पूरा होना वाहये, दुनिया जाय ॒वृत्हा 
भाटमे। 
भैया-व्यौपार से बनियो को खूब फायदा होने लमा, लिसमे राजाको भा 
भाग मिलता । हर राजा अपने वनियो को सहायता करने के लिए तयार रहता था । 
काठ के बडे-बडे जहाज कपडे के बडे-वडे पाल उडाते संभन्दर को छान डालते थे। 
नफ कौ कुछ न पूणो । ढाका का मलमल विलायत मे जाकर दुगुने-तिगुने नफा मे 
विकता था 1 सोस्प के बनियोने देवा कि इस व्यौपारसे हमे भी नफा उठाना चार्हिए । 
पिले इटलीवाले व्यौपार करने लगे, फिर पुतंगाल चाले वनिये चढ दौड ॥ उसके 
वाद हासैड भी पारभी द्ग्लंडभी कसे क रहते । सवं गह्‌ के नियो ने जपनी 
अपनी गुदर वनाई 1 उनके राजा ने मदद दी 1 वह्‌ काले लोगो के देसकी गोर दौढ 
पडे 1 लेविन जो समुन्दर मे जहाज दौडाने ओर मोल-तोल करने की ही चतुराई 
ही काम चल जाता, तो हिन्दुस्तान के बनिये भी पीछे नही रहते । 
सन्कषीली--तो गोरो के पास ओर कौन सी बात थी भया, जिमसे वह दुनिया 
चेः राजा दन्‌ रए? 
भीया--उनके पास वारूद षा हयियार था, अच्छी-अच्छी तोप बन्दरके, 
तमन्वे 
दुखराम -क्या हमारे देस के लोग वाद नही जानतेये? 
१ । ब देसवति तो नहा जानते ये, लेकिन हमारे षडोसी चीनवालि 
जानते ये। 
शन्तोश्धी--तो चीनवासोने क्यो नही बारूदमे काम तिया? 
मया-- वहु समञ्जते ये बि यह आतिमवाजोवे खेले ही मामकी दहै। 
चगेज्दं नमक एवे मगल सरदार था, उसने अपने धुडस्वारोकी भददसे ध्यीन 
भो जीत सिया । बारूदकौ यन्दुव पहते-पहल उमीने बनवा । उसवी फौज दुनिया 
ओतती हई योर्पमे घूम गई । ममोलोमि ही यास्प्वालोनिः बारूद षा भेद पाया, 
उन्हीमे ही योरपवासो ने वितादं छापने का दण सीवा? 
सन्तोयी---तो विता छापने कौ विचा योरपवासोको पये नही मालूम थौ ? 
भया--चीन छटोडवर विसीको नही, हिन्दस्तानको भी नही मानूमयी] 
हमारे यहीं भी उतल्टा अच्छर खोदक्‌र सोग अपनी अपनी मुहर बनाते ये, लेन उह 
यद सूस नहः आई कि भूरी पिताववो लक्डोपर उल्टा खोदकर छापा जा सक्ताहै। 
| 


देर भागो नही दुनियाको वदतो 


क भीथा) जोक ओज्ञ भी हो जाय, तो घैरियत नही। 
--ठीक कहा दक्ख, भाई । महापितर अपने काम की जो को्वात 
करवाना चाहता, तौ आंख ताल-लाल करे सिर हिला देवता के नाम से कह देता । 
ओर उस समय आजकल से बेसी देवता ये । 
दुखसम--लोगं भी बहुत सीधे-सादे रहे होगे नैया ? 
भपा--यडृत सीधे-सादे लेकिन जव लड पडते, तो उनका दित भी बहुत कठोर 
हौता । सेषिन मरहापित्तर याजातिका वडा चौधरी एक घूनकी विरदरीकादही 
अगुदा होता धा । राजा की ताकत ज्यादा थी, हथियार भी चोते थे । वह्‌ अपने धन 
का लोभ दिखा भियाददी मेबेसी फूट इलवा सकता था । उसको एक विरादरी पर 
संतोष नही हु, वह्‌ करई बिरादरियो को हराकर उनका राजा बन गया ! 
दुव खम--तो जमति बढती ही रही ? 
भौपा--हौ, मार्ई से महामाई कौ जमति बडी धी, महामाई से पितरष्षी 
जमात ब्टी धी, पितर से सैकडो गुलाम रखने वाले महापितर क जमात बडी हई । 
महापितरसमे भी यो जमात राजा को बनी । लेदिने महापितर तक कु भाद 
चाराथा! अव राजाने बिरादरियो से अपनेको ऊपर भहना शुरु किया! लेगिन 
लौग्र कैसे माने लेतै, इसलिए उसने भोन्ना-सौखा मसे मदद ती । किसी वडे होसियार 
ओक्षा को भपना पुरोहित बनाया । उसने देवता कै नामसे राजा फो देवता बनाना 
शुरू किया । इसके सिए राजां परेहि कौ भेट चढाने लगे 1 
दुषराम--तो भैया ! पुरोहित एक भौर बडी जोक पैदा हो गूया 1 
भैपा--देखा न दुर्षू भाई ) कसी हमारी-तुम्हारी आंख पर एक के बद एक 
नए-गए पटर बधि जानै लगे । 
पतोदी--जोको ने बायै आर अपना जाल सला दिया । 
भैया---ओौर कमेरे उस जास मे फेसने लगे । उनका वल घटने सला ! कमरे 
देख भर मे चिखरे हुए ये ! उनका कोई मजनूत दत नदी था राजा ने षोभ देकर 
मेरो कै बहुत से लङ्क को सिपाही वना तिया ॥ | 
एुख्रराम--दसी को शते है श्ट से काटा निकातना । कमेरे जिसमे कान. 
पू न हितार्णे, इसलिए उन्ही मे सरम मे हाप मे तलवारदेदी। 
भैया---दुनिया मे राजा लोग खूब मजदरूत होने सगे । अपना राज वतिते 
लिए, भौरबेसी सोयौका १ के तिए एक दूसरे से सडने सगे । फिर बहे-बड- 
राज कायम हए ! दू्द्रर के देसो पर हाथ पफंताए्‌ । पुरोहितो का जत भौरधनभी 
दा, स्यौपारियोभराष्यौपार भी खूब धमना! दसी बी मे पोहा निस भयाभौर 
श्रूव तेज-तैम सलवार बनने समी । पयर सू्पमे पठ सोना-षदो भी अतगक्णे 
तियातिस श्य मे चयार होने सगा 1 भस्रपी, सपया ओर विका वता बनने तगा। 
म्यौषारमे भौर तरक्की हई । स्पती सेठ जगह-जगह दिवसा देने सथे । सेद, 
युरिति मौर राजाना युद शद्दधनया। 
दुधराम--षोर-वोर मौतियाउत भाई, समी जोकः भित्र केता चुन 
मनममगी 
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भैया--जव्यौपारी, कारीयरो-किसानो के पदा कि हुए धन को दुमुने तिगृनि 
दामपर्‌ दूर-दूर देशोमेले जाकर वेंचने लगे । गद्धा मे बड़ी-बड़ी नाव, समुन्दरमे 
वडे-बे जहाज चलने सगे ! बटिया कपडा, गहना ओौर सौककी हजार ततरह्‌की 
धजो की मांग बदी \ कमेत, मज्‌ रो, किसानो को इतनी ही मजूरी मिलती, जिसमे 
उनका बस खतम न हो जाय, लाख-दो लाख भूखे भर जाये, तो उसको कोई परवाह 
मही, लेकिन देसके देसमे कोई दिया-वत्ती जलाने वाला न रह्‌ जाय, इस बात कौ जोकं 
पसन्द नही करती 1 जब जोके परजापर दया करने की बात कहती है, तव उनका 
मतले यही है कि चिराग न बु्ञ जाय । 

सन्तोखी-उनका अपना मतलब पुरा होना चाहिये, दुनिया जाय वृत्हा 
भादमे॥ 

भैया--व्यौपार से बनियो को खूब फायदा होने लगा, जिसमे राजाकोभ। 
भाग मिलता । हर राजा अपने बनियो को सहायता करने कै लिए तयार रहता था। 
काठ के बेडे-बडे जहाज कपडे के बडे-बडे पाल उडाते समुन्दर को छान डालते थे। 
नफाकौ कुठ न पृषो । ढाका का मलमल विलायत मे जाकर दुगने-तिगुने नफामें 
बिकता था योषूप के बनियो ने देखा किं इस व्यौपारसे हमे भी नफा उठाना चाहिए 1 
पिते इटलीवाले व्यौपार केरे लगे, फिर पूर्तगाल बाले बनिये चढ़ दौड । उसके 
चाद हासैड भी, फ़रास भी, इण्लं ड भी कंसे १ रहते \ संव जगह के वनियो ने अपनी 
अपनी गुट बनाई 1 उनके राजाओ ने मदद दी । वह काले लोगो के देसकी ओर दौड 
डे । लेकिन जो समुन्दर मे जदाज दौडाने भौर मोल-तौल केले की ही चतुराईसे 
ही काम चल जाता, तो हिन्दुस्तान के बनिये भी पे नही रहते 1 

सन्धीवी--तो गोरो के पास ओर कौन सी बात थी भया, जिससे वह्‌ दुनिया 
कै राजा वन गए? 

भ या--उनके पास बारूद का हथियार था, अच्छी-जच्छी तीरे बन्दे, 
तमन्षे । 

दुबराम --क्या हमारे देस के लोग वारूद नही जानते धे ? 


भंया-दमारे देसवले तो नहा जानते ये, लेकिन मारे पडोसी चीनवाले 
जनतेये। 


सन्तोखी--तो चीनवालोने क्यो नही बारूदमे काम तिया ? 

भंथा- यह समदते थे कि यह्‌ आतिमबाजीके देलदे ही कामकी है! 
चभेजग्रा नामका एकव मगोल सरदार था, उसने अपने घुडसवारोकी मददसे चीन 
मनै जीत लिया । वारूदकौ बनदरूव पठते पहल उमीने बनवाई । उसकी पौन दुनियाको 
जीतती हुई योरुपमे धूम गई । मगौलोसे ही यस्पवालोनि वारूद का भेद धाया, 
उन्दीसे हौ पोस्पवालो ने बिताव छापने का ढग सोषा? 

सन्तोखी--तो रिताव छापे कौ विद्या योर्पवालौको पहते नही मातूम थी ? 

भंया--चीन छोढदर किसीको नही, हिन्दस्तानको भी नही मातम थौ | 
हमारे यही भो उल्टा अच्छर खोदकर लोग अपनी अपेन मुहर बनाते ये, तेकिन ` ५ , 
यह्‌ सूक्न नही आई कि पूरी कितावको लकडीषर उल्टा खोदकर छापर जा 

#। 


1 भगो नही दुनियाको बदलो 


सन्तोखी--तो चीनी लोग लकडीयर उश्टा अच्छरं खोदकर किताब छायते भे! 

भयाद, फिरभ्रुरषदालोने सोचा कि एकं लकड़ी एक किंतावको उल्टा 
खोदने से अच्छा यह होगा कि एक-एक अच्छर उल्टा बनाकर रख लिया जाय भौर 
उतने ही अच्छरोके जौडनेसे तो बडी पोथी बन जाती है, इस तरह एक बारै 
यनाये उल्टे अच्छर - बहुत सी किताबोके छापनेका दाम देगि । लेकडीका मच्छर 
टिकऊ नदौ होना, इसी वस्ते उन्दोने सीवेह। अच्छर बनाया । 

सन्तोखी--तो योरूपवासोने दूर तक्र सोचा ? 

भया--पारूदके हधियारो के बारे मे भी योर्पवालो ने बहुत दूर तक सोचा 
ओर अच्छे-अच्छे हथियार बनाए । आज-कलकै इतने अच्छे अच्छे हथियार तौनही। 
लेक्रिन उस सभय जो हेधियार दुतियामि बनते ये, उनते यह्‌ बहुत अच्छेये) 

दखराम--तो भया, पत्थर-लकडीके हयियार से तवि की तलवारो का जमाना 
आया, फिर लोहेकी तलवार, तीर ओर भाते, फिर बारूदकी तोपे ढलने लगी ? 

भोया-- लेकिन दुक्दू भाई 1 तावि, लोहे भौर वारूद के हयियारोपर जोको 


नेही पूया कन्जा किया। 

दुखराम--तभी तो हजार आदमीकौ नकेन एक आदमी के हाथमे है । 

भया--विलायत के व्यौपारी भ हिन्दुस्तानके व्यौपारी के साथ व्यापार करने 
लगे। [4 -चौगुना नफा कमाने लगे । हमारे यहे राजा,. नवाब आपसर्मे ड 
रहेये। ध विलायतवालोके हधियारोको बहुत मजबून देवा 1 वहं गौर्यो फो 
१५५ के ५ किरायेपर रखने लगे । गोरे व्यौपार भी करतेये ओर किरायेषर 
सडते भी ये 1 ५ 

मन्तोखी-हमारे देसवाले अपने ही षयो मही उन हयिपारो को बनाने लगे 7? 

भैया---हमरे यहौ तो सनातने धरम चलता हैन ण१्जो चीज जित्नीही 
पखनौ है, उतनी ही ठीके है । जव नकि तक्‌ पानी आ जाता है, तदे सनातन धरम 
कानसादटूटताहै " किन “अव पतये होत का जव विदां चुग गईं खेत ॥ 
हिन्दुस्तान वालो कौ एक दूसरे मे साथ खब लहते देखा, फिर विलायती बनियो की 
केम्पनी ने व्यौपार बे साथ-ताय देश जीतने का काम भी मपे हाथमेते लिमा! 

सतोखी--तो दम तरह हिन्दुस्तान मे कम्पनी बहादुर का रोज कायम 
षो ष्रया? 
भैपा-हां विलायती बनियों के गुटको कम्पनौ बहादुर कहै 
दुखदाम--मै तो समन्नताथाकि कम्पनी बहादुर कौर राजादै। 

भया--कम्पनी कहते है, गुट दुक्ड. भाई । १७५७ ई० से अग्रजो ने हिन्द्र 
स्तान मे अपने रजि की नीव मजबूत करली 1 

दुषरभ--राजा भी जोक, बनिया भी जोक, अर जव वह आदमी राजा भौर 
अनिपादोनोदहो,तोदेशमेकटाँसे खून बचे पया । 

भैया--आज सौ बरस हए, मरक्स वाबाने लिवा थाति हिनदुस्तानकेष 
करोह आदमी जो कुछ साल भरमे कमते ह, वह सव दितयती कम्पनी विलाप दो 


सेजातौदहै। 
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सन्तोी--छः करोड आदमी कौ सारी कमाई । 
भैया--उस्च समय हिन्दुस्तान मे बीस करोड से क्म ही मादमी रहते थ; स 
लिए हर तीन आदमी मे एक जादमी विलायत वालो के लिए कमाता था \ गौर ईस 
रकम मे वह्‌ धने सामिले नही था, जो कम्पनी के नौकर धूत-रिसवत, चौरी-ठ्गी से 
जमाकसतेथे। 
दखरम--यह्‌ मरकस बाबा कौन ह भैया? वि 
भया--मरकस बावा के बारे मे दुक्डू भाई ! फिर हम किसी दिन बतारयेगे । 
मरकत बाबा हीने जोक-पुरान का परदा खौला । उनके ही परताप से कमेरोकी 
आंखका पट ला । उन्होने ही बतलाया कि दुनिया को नरकं बनाने का कारन यही 
जोक" है । उन्होने हौ रास्ता दिवलाया कि कंसे जोको से पिण्ड चूटेगा, मौर दुनिया 
नरक से सरग बनेगी । 
सन्तोखी--तवब तो मरकृस बावा कोर गौतार है भया? 
दूखराम--किंसके भौतार है सन्तोखी भार्ई उन्ही केतो नही जौष्टीर सागर 
भेसदाकेलिएसोगएदहै। 
भँ या--सन्तोखी भाई का मतलव है किं भावा बहत भारी पर-उपकारी जीव 
रहे है ओर उनकी सूस एेसी रही, जैसा कि ओर आदमियो मे देखनेमे नही याती । 
सन्तोयौ-हां भया ! यही भतलब है, क्या करे जो लबज लोग बोलते है, 
जाने पडता है उसी मे बहत खामी है । 
दुखराम--खामी ही नहीं बहत धोखा है सन्तोखी भाई † भौर यह सब धोषा 
रजको का ना दै\ अपने जान जोकोनेहमे सांस लेनेकाभी कोई सस्ता 
नही छोडा या) लेकिन उनको क्या पता था कि कमेरो का पच्छ करने वाले मरकस 
भाया दुनिपाभेषेदाहोगे1 भैया} तोजो तुम हम सोमो क गौवका पट्टा षोल 
रद हो, यहं सवे मरकसं याव हने बताया है ? 
ि भैमा--ह, दुक्ख्‌ भाई ! दुनिया मे इतना बडा नवज पट्चानने वाला कोर 
बद १.८.४५ । उसने दुनिया के रोगं का कारण बतलाया, फिर दवाई भी वतलाई 1 
पस को दुनियाके चौये भागके लोगोने खाया, वह आज निरोग हो गष । 
भरकस चाबा ने यह्‌ भी यतलाया कि अव तक जितनी जोक पैदा हृ थी, भश उन 
सबकी कान काटनेवानी सवते बडी जोक" दुनिया मे आ गह्‌ । इसको दो ष्टे दूनसे 
सन्तोष नही ह सकता, सके लिए समुन्दर का समुन्दर घून चाहिए 1 
सन्तोध्रौ--यह सवसे बडी जोकं कौन है भैया ? 
॥ = भं या--महले जनम होता हे तव नाम रघा जता है । सुनो जनमद वात । 
विलायती चनिये हिन्दुस्तान मे राज गौर व्यौपार दोनो कएने सगै--बत्कि यजः भी 
वहु स्यौपार व करते ये 1 हिन्दुस्तान वा मात वहु खरीद-खरीदकर भौर वहत 
कुछ नजर ढो-ढोकर विलायत ते जाने लगे । हिन्दुस्वानका कषदा सौ बरस 
पिले भौ विलायत वहेत जाता था 1 हिन्दुस्तान के धनसे विलायव कितना धनी हो 
गया, यह सीते समन्न सक्ते हो. कि जह १८१४ ६० मे दिलप्यतद्य सारी सम्पति 
३० भरव स्पया (२३० करोड पौण्ड) थी, वहां ६१ साल बाद १८७५ ई० मे वदकर 
११ षर ५ अरब रपय (८५०० वरोढ्‌ पौण्ड) हो मर 1 दस धनवौ जो इतनी 


[ि ॥ 


३६ भागो नहीं दनिपाकौ वदती 


ध हई, उसमे योह ही वदत सौर जगह से जाया, वाकी मधिक भाग दिनुस्तान- 
गया 
६ दुखराम--मानै अरव-घरव सपय हमी लोगौपे देहेका ब्रू न चीच कख 

गया 

भया--दते भौ गया शूना है! वम्पनो वहादुरने धरम कमाने केतिए 
यौ ही हिन्दुस्तान को अपने हायमे लिया । वद्धालमे कम्पनी का राज्य कायम 
हनेके बाद १७६४-६५ ई० मे जहां १ करोड ६ लाव ३४ हनार रपया (= नाय 
८१ हजार पण्ड) मल्तगुजारी आई थी, वहाँ दूसरे ही साल बह दस गना फरदी 
गई (१४ लाल ७० हजार पौण्ड) मौर कम्पनी ९३ वर्पो कै राण्यमे मालगुजारी 
वीस गुना वड गई! ओर जानते हो इसका फल ? अकाल हर द्रुसरे-तीसरे सान 
दोडने लये । कम्पनी बहादुरके राज कायम होनेकेध्टवे ही माल (१७७०) ने 
वद्धालमे एक करोड आदमी भूष मर गये । 

दुखराम--भौया ) तुम चाहे कुछ भी दवाओं ओर सन्तोषी भाई फितम 
ही नाराज हौ, म तो समक्ता ह किं भगवान कही भी नही है, छीर सागरमे भौ नहं 
हँ 1कभीषैदाभी हुए हो त्तो उनको मरे-मिटे हेजायो वरस हो चुके { 

सम्तोखौ--इतना तो मै भौ कशा दकष. भाई, कि एक-एक सल मे एव्‌ 
एकं करोड या साठ-साठ साख आदभियो को जौकं ष मारडाले, फिर भौ भगवाः 
अवतार म ले, तो उनवे सव भौतारोकी कथा सूटी है ! 

भंया--हिन्ुस्नान से व धन दुहा जाता या, उसमे कषडेका भी ध तभाग 
रहता था } विलायतत के कुठ व्यं सोचा कि यदि हम दिन्दुस्तानमे भी सस्ता 
आरः अच्छा कंपढा दे सकं, तो उन्टी गमा बहा देगे 1 

सन्त्रोखी---माने कपडेके नद्ृहरमे कपडा बनाकर भेर्जेगे 

भया---दतना ही ~ नदी, नइहरकी रूद्‌ लेकर, प्योकि वितायते मे कपास नही 
पैदा होती है) विचार करनेवालो ने बृद्धि लड्धानी शुरू की । अटारवी सदीके अन्त पद 
श्राप कै दर्जनक पतां लग गया भौर कपडे चुननेके करये भापसे चलाए जाने लगे 1 
मशीनकौ चीज हाथकौ बनी चीज से सस्ती हती टै 1 

द्‌खराम---यह्‌ क्यो होत्‌ादै भया हेम देखते दै प्रि भिलेकौ वनी चीज 
देखने मे बुरी नही होती, मजबूत भी होती दै, फिर सस्ती क्यो होती है? 

भंया--म्दमी का जागर (परिम या मेनहत) जितना लगवा हे, चीजका 
दाम भी उतनाही होता दहै 1 मद्वा कपडा सम्ना होता दै मौर बनारसी किमुवाच 
बहत मेहा, क्योकि गेम आदमो का उतना जागर नही लता जितना कि किम्‌ 
खावभे 1 अनब हाथवे करधेपर पुराने ढगसे कपड{ युननेमे एव आदमी पच गनमे 
श्यादा कृषडा नही कुन सक्ता है ओर वह्‌ भी हाय सवा हाथ अरजा भौर क्पदैकी 
प्रित एके अदमो दोग्रे ऋार करषे तक सभाव सक्तादहै) 

द्‌ खरम--ह भया, उष्ठमे हायते ढरकी थोडा ही च्ानी पडती है) सव 
को अने हौ मापहोतरा है, कटी सूत टूट जाता है, तो उठे जोड देना होता है । 
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भं या-युनाई कित्रनी तेजसे होती है? एके दिन मे एक आदमी करघो के 
मुताबिक सौ, डेढ़ सो, दो सौ गजं तक कपडा विन सकता है । १०० गजलेने पर भी 
हाथके करथेसे जितना काम १० आदमी करेगे, मशीन पर उतने काम के लिए सिफं 
एक आदम चाहिए । भव तुम्ही बतलाओ १० आदमी के जाँगरसे वना कपड़ा सस्ता 
होगा या आदमी के जीगर से बना उतना हौ केषडा 1 
सन्तोबी--एक आदमीके जांगरवाला भया । क्योकि उसमे मजूरी कम देनी 
पदड़मी । 
भया--कलवति कारखानोने हाथकी कारीगरीको तबाह कर दिया, इसीलिए 
कल लगने से थोडे ही दमो ज्यादा काम कर सकते 1 ब्रु दिनौ पहले जानते 
हो न, चीनी ौर गुद करोब-करीद एक्‌ भाव बिक्तेथे। बह इसीलिए कि मिलौीमे 
सोनी बनानेमे बहुत कभ आदमी लगते दँ । देखा नही है, एक भोरते गोक्ञाका बोक्ञा 
ऊव द्वीची जा रदी ह ओर परच्चीसो कलोमे होते दूसरे छोर पर दानादार सफेद चीनी 
बोरेमे बन्दहोतीजारहीहै। ॥ 
दुखरम--पल-मशीन से भैया, यह्‌ चीज वहत सस्ती संयार होती है, यह तो 
हेम रोज देते है । 
शपा-सस्ती ही नही दुबख. भाई ! वह इतनी. इफरात होती रै कि अगर 
पिलवालो को सस्ती षड जानेसे घाटाहोनेकाटरन होता, तो धोदं ही जोर लगाने 
से आदमी पी एक मन चीनी हर साल ५४ मे वटी जां सकती रै) केल- 
मसीन ने आदी फे खनि, पटिनने, रहने की को इतना इफरात कर दिया रै, 
करिजो जोक बाधान डले, तो य मे एक भी मादपी भूखा-नेगा नही रहं सकता 
लेलिन्न सं वत्त को अभी हम अगि करहैगे दक्ख भाई! अभी तो पटी हमं वत्तल्‌ा रहे 
थे कि सबसे बी जोकः कंसे पदा हुई ! जब कल-मणीनो को द्दिमाग वलौ ने सोचकर 
नाया, तो व्योपारी तुरन्त दौट पटे \ उन्दने सोचा कि अब धुनिया, जुलाहा, नुहर 
के पीछे दौडने की हमे कोई जरूरत सही, हम रई खरीद कर कारखाने मे लाएभे मौर 
शल उसका सूत भातकर कपड़ा बन) देगी । एसी समय रेल ओर जहाज वाले इजन 
भोमन ण्ये, दसलिए मान्त एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी सस्ता हो मया 1 
ष्यौपारियो के पास फरेषटोकी पूजी थो, उन्होने दिमाग बालोकी सोची चीजको 
बुरन्ते से लिया भौर सब तरट्‌ के लायो कारखाने खोल दिये \ अब नफाकाकया 
ठिकाना ? किसान से सट खरीद रहे ई, उससे भी कारवाने वालेन नफारेल से 
भजते ६, रेल भो मरने वालो की ह उरुदौ भौ नफा । जहाज से सामान विसायत 
भेजति ह उसका किराया लगता दै, जदएज भी करवाते वालो का, फिर क्षडं की 
भिल भी कारघाने वालो कयै है, उसका भिनफा रै उन्हीको! उस्वे दाद वषड 
हिनईस्तान के लोटता है, वहू भी हर जहाज भौर रेल मे ह्र जगह पुजीपति वा 
नेफा धरा हुमा है । पुरान व्यौपार इतना नफा नही कमा सक्ते ये योनि वह्‌ सिषं 
तयार भाले कौ एक जगह से दूसरी जगह भेजते भौर गजके यह पूनीपति कच्ची 
षमे हाय लगने से लेकर पग-पग पर नफा कमाते है । 
. सन्तोखी--यह्‌ ठीक कहा शेवा ? दम लोग स्पया पौ पैसा दो पवा बहुत 
सभक्षते है ओर यह तो बारह मनेक कपास मे बीसत्पये की धोती वेच, फिर 
दमक नफ का क्या पुना । १ + 


ह 


३८ भागौ नही दुनियाको बदलो 


भैया--विलायत वाते एूजीपति..- 
धव क्यारै, सो अच्छी तरह नही समन्ना भैया? 
भया--ूनी तो समक्षते हो, दुक , भाई ? 
दुखराम--रूपया-्॑सा, जमा-पूंजी यही न भैया ? 
भैया--हाँ यही रूपया तंसा, लेकिन जो रुपया ष॑सा कल-कारखाने मे लगा है, 
जिसके कारण पूंजौ वातला वारह आने की कपास को वीस रुपया मे बेचता है, उसे 
पूजी कहते है । ओर जो अपनी पुंज से इन कल-कारानो को खडा करते है, उन्ही कौ 
कहते हैँ पूंजीपति । पूंजीपतियो के नफे के सामने व्यौपारियो का नफा कुछ नही है । 
सन्तोखी--टीक कटा भैया 1 जो मारवाड़ी सेठ सोग खाली व्यौपार फरते ये, 
अव सब अपने चीनी मिल, जूट-मिल, सीमेन्ट मिल, कागज-मिल, खोलते जा रहे है । 
अब उनका ध्यान कोई दूसरी ओर जाता हौ नही । 
शैपा--बिडला, डालभिपा, सिघानिपाँ एक ही पीदी पहेे खाली व्यौपारी ये, 
दूसरे कारखाने का माल खरीद कर बेचते ये, थोडा-सा उन्ह॒ भी नफा हौ जाता या। 
लेकिन भव देख रहे हो न ? बिडलाकी कितनी ही चीनी की मिले, कषडा भौर ट 
मिले, हिन्द वाइसिकिल कारखाना ओर मोटरका भी कारखाना है। पूंजीपति 
नफेके सामने व्यौपारी का नफा कुछ भी नही है दुक्खु भाई । 
दुखराम--्मैनेतो एक ही बात गाठ बाधलीहै। जो बारह भानेके कपास 
को लेकर उसे २०) कौ धोती बना सकता है, उसके नफ के बारेमे वया कहना है। 
भैया--विलामत वाले पूंजीपति दुनिया भर का धन लूटकर भपनेमे गाज रहे 
ये, से देखकर द्रूसरे मुल्कवाले कंसे चप रहते ? फ़ासने भी कारखाने खोते, 
अमेरिका ने भी कारवाने खोले, रूस ने भौ कारखाने खोले । 
सन्तोखो- जापान ने भी कारखाने खोले ? 
गोया--हा जापानने भी खोले लेकिन अभी हूमको जो समक्नाना दै, उसमे 
जापान का उतना काम नही है । विलायतने कारखाना खोला था 1 पहिले तो दुनिया 
मे भौर किसी मुल्व मे कारखाना खुलेहीन ये, इसलिए "चारो मूलक जगीरीमे' 
उसीके था? लेकिन जब फ़ासने कारखाना खोला तो दुनिया मे जिन जिन मुत्को 
को प़्रासीसियो ने अपना गुलाम बनाया था, वहा फ़ातके कारखानेकाही माल विक 
सकता था । भेरिका कै पासं अपना ही बहत मुल्क है, इसलिए कितने ही साल तक 
माल बेचने के निए उसे ग्राहक कंढने गी जरूरत नही धी । ज्म॑नी के लिए माफत 
थी । वह्‌ ससे पे कारखाना खोलन लगा, लेकिन अपनी विचा बुद्धि से वह तेजी ते 
बढा । मासं टासका टाल जमा हो गया, देचने केलिए दुनिया मे जहा भी जाते, 
जवाब मिलता ै--हटो-हटो यहं हमारा राज है । अफीका म॑ जाते यही बात, हिन्दु- 
स्तानमे मति यही नात । भव तुम़्ी बततलाओ, जो चुप लगा जाए तो उस्रा क्या 
मतलब होगा ? 
सन्तोपी-कारखाने बन्द हो जायेगे, पूजौपतियो का दिवाला निकल जायगा 


ओर क्याहीगा ? 
भैया-ौर यह्‌ समञ्नो मि मब द्नियामे राजाबोकाराजनदी है? 


जोकनयुरान ३९ 


दुदराम--स्यो भैया, राजानो का राजनहौ हितो किसरा रजदटै? 

भेया-यूंजोपतियो का राज है, कल-कारखाने वाते करोड्पतिमो का राज 
है\आजस्चे तोन सौ बरस पहते (५ जनवरो १६४९ ई} को विसापत के स्यौ 
पारियो ने भपने याजा चात्संका तिर कूत्हाड़ से काट डात। धा, उसी दिन से अभुता 
च्यौपारियों के हाथ मे चली गई, ठेकरिन कारखानो र युलने आर पूजीपतियो के पदा 
हौनेमे मभोडेढसौ साल गौर लगने वासे ये! व्यौपारियोभेसे ही पजीपति पैदा 
हए शौर पूंजीपतियो को सिर काटने भरसे सन्तोख नही हो सकता धा, ब्कि घट्‌ 
सिर काढने को नुकसान कौ बात समने लगे ? ९ 


दुखराम--नुकसानकी बाते क्यो मानने सगे ? 
भैया--जोक हन! जोको को बहुत परदा की जरूरत होती है, नही तो-- 
“उघरे अन्त न होहि निबाहु" । राजाके रहने परषूब बडा-णड़ा दरयार सगेगा, 
प्षडा-पताका निकतेगा, सहर सजाया जायेगा, हीरा-पल्ना जर भुकुटोषो दिषलाफर 
लोगो की आौव चौधियायी जायगी, राजपुरोहित भगवान के नामसे उरकेक्तिरपर 
मुकरट रखेगे ओर अघ्रू् कमेरो कौ आंख मे धूल सोककर बतलाया जायगा किं यहा 
कोद जोक नही है, यह्‌ सव भगवान कफो दाया-मामा है ¦ 
सन्तोखीः ल ने माटो कौ भूतीं बनाके रना घाहा । 
पैपा-ह, देखा नही आष्दे एष्वड को भिसने निकाला ? पह षात्डयिन 
था वात्डविन 1 
सन्तोखी--वाल्डविन फौन था भैया ? 
भेया--वात्डविन षद्मलेड का महामन्त्र था । लेकिन उससे भी यकेषुर यह्‌ 
या गेस्ट, कीन भादि बड़ी-बड़ी कम्पनियो का करोदुर्पात, पूंजीःपति । 
दुषराम--तव तो भैया राजा कोई रहे, विलायत के भसक्ती राजां सो यही 
पूजीपति ह| 
सन्तोखी--भौर उस समय कै हिन्दुस्तान फे असली रामा ? 
भैया--जब विलायत के राजाको ही उन्होने गुद्िया यना दिया, पो हिन्ड 
स्तान के बड़े लाट, छोटे ताट, हैदराबाद, बष्ौदा, भसूरके पारे मे षया पूना दै 
यह्‌ सर उन्दी के षरदान परर हितत रहैये । 
युखराम--यह तो कठपुतलौ का नाच मालूम होता है । 
भीया--रीक दुक. भार ! है यह फटठपुतती फा नाव ही । सम गूत विसायत 
भैः छ. सौ परिवार पुजोपतियो केः हाय मे भौर "सबदि नचाव राम गोगाई ।'पोर्गं 
मतला रहा था किः जर्मसीने भने यह्‌ मारपनि ठीक पिये । भात मो देपने मेः लिए 
जित देम भी गये, वहां धनकः मिला 1 वहा गे पूंजीपति पुप कंते रते ? उन्टेने 
हाकिनो खुशी से दरवाजा नही खोलोगे तो हम दरवाजा तोद्करर भीतर से 
अविगे 1 यही कारतया जो १९१४ मेजमनीने सडार छेद दी।उरनेरोषाया 
कि दुनिया केः चार दिस्सामे एः हिम्सा भूमि अर यादमी अभ्रेण सोगोये हाषमे 
है। भो इनको खतम कर दिया, तो सय जगह हमारा राज होगा, हमारा माल? `, 
फ़ोसने भी दुनिया का बहूत-सा हिस्सा पेर लिया ई, उसमे पतप होने पर < 
भासकेललिएभरभी बाजार मितेमी1 


५ 


४० भागो नहीं दुनियाको वदतो 


दुराम--तो भैया ? मया ढे पण्डे वन गये । घते वह्‌ जनमान के निए सट 
जति, वते ही ग्राहौ बे लिट्‌ ये लोग लड गये। 

भैया--हा, यह ग्राहको ये लिए क ॥ जितना ही अधिके ग्राहक भितेये, 
उतना ही अधिक माल वेच गौरजो ग्राहके भपने ही गुलाम हए, तव उनमे खाली 
फपास पैदा कराना जैसा सस्ता-सस्ता काम करायेगे, भौर थार भाने का बीस रपय 
चनायेगे, पूजीपति तभी च्छा भर घून पीने पायेगे । गेस्वि इच्छा भर मतबहो, जो 
समुन्दर भर भी खून भिचे,तोभी इन जोकोकी इच्छा भूरीनही होगी 1 भौरदष्न 
जोक वै प्यार बे लिए पहृत्री लढाई मे इतने लोग मरे मौर पायन हए-- 


मरे धायल 
अंगरेजी राज्य १०,८९.९१९ २४,००,९८द्‌ 
फ़रास २०,९३१२८८ ४०१९०,००० 
जर्मनी २०,५०,४६६ ४२,०२,०३० 
अमेरिका १,१५,६६० २,०५.७०० 


दरूसरो महालडाई मे ससारमे ढाई बरोढ नागरिक ओर २ करोड ७० लाघ 
संनिक मारे गये, जिने सिरिफ जर्मनी मे ३३ लाघ्च नागरिको यौर साढे यत्तीस लाख 
सँनिक मरे । सूसभे ७० लाख नागरिको भौर १ करोड ३६ लाख रसंनिकोने परान 
दिये । पहिली लाम ६६ ला जोकोकेतिए वति चठे, तो दइसलदाषमे भ 
करोड २० लाड । 

जोक-ुरानके इन दो भयानक अध्यायो से अभी उन्दे सन्तौखा नही है, वह 
तीसरे महालद्ा्द्‌ को मणुवम से लडना चाहती है, जिनकी ताकत हिरोसीमा बाते 
यमने रण्गुनासे भी अधिकहै) एकबमसे दस लाखा नरनासौ तो बही खतमहो 


जायेषि । 


ट जोको के दुसमन मरकस बावा 


दु खराम--आाज तो भैया मरकस बावाके बारेमे कुछ बतामो । 

सन्तोखी--हाँ नैया, जोको की बात सुन करके तो हमारा दिल खौलने लगा 1 
उनके स्रामने गाय धस कौ देह मे लगने बाली जोक तो कुछ भी नही 1 

भैया- देखा न सन्तोखी भाई, जोको की सकल-सूरत चौहे कितनी ही देवने 
मे सुन्दर हो, उनके मास-पासं कितनो ही दया-धरमकौ वात चलतौ हो, लेकिन चारो 
ओर की घरती खून से लथपय रहती टै । ८ 

सन्तोखी--- दके बडे-वडे महलो के नीते य जाने कितनी जिन्दा सासे पडी 
हुई है मौर पग-पगपर उनके खून की प्या बढती ही गई है । 

भैया--हा, पिले विरादरो-विरादरी कौ छोटी-मोटी लडाई होती यौ, फिर 
राज्यो कौ वडी-वडी तदार हुई । मेविन इने जोको को लडायो के सामने तो पहले कौ 
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सु -चैन न्दौ स्विः, स्टिरिमे श्रे ६ ड धूमे 


ं स्ये नो-रदेद श्ये सदिद श्दिरर रोर रदे दुद 
इना दख न्ह र उप्ययष 

दुदरन--क्रो भैस, रेते महास्या स्मेर इरे परमे शे दश इ<३४ 

भैर हर्‌, केरिन उन्हे सस्से भरर टः भस्म इर! ४३ पेररे 
ङ्डदी कारनक्य दता नरी सया रके १ छ 

दुदयम-च्रनं खय प्ता नसो सदेदा सर र्दा शेके परयै ए 

भैया-खूनकेभोतरकेयोेम सले दाते मेते श्या देता हैर सदर 
हगार वरख पहले हमारे देस भे युद नामरे मटस्मा हुएष ? 

उन्वोदी--नदी दौधावतार भए २ 

दुदर स्रो, भप { स्पप्दू पर्स है (सि असर्‌ शु भरर 
नहीं चट्टेमा 1 कौन सौतार ? सिसिर भतार ? सदो उपरा पताभोरहै ? नितापत 
वनियोने एकु दरस मे एक करोड आदमियोरो मार अदा, सेक सतर्क 
पत्ता नहीं ! जोको ने साठ लाख आरभिमो दो तडदानड्पाकेर भार आता) | 
तिरियोि इर्त भेदव, तब भौ उस भतार का एता गही । पोषो सोतापन 
बात । मौतार होता है राजाभो-रानियो मे सिए । दुनि भर शौ जोक्ोको भतषै 
लिए हमे मौतार से कोर मतलब नही । 


भया--तेनिन दुक्यू भाई ! युदने अपेतो तिसीका भतार पीं बह, 
बह मानुख ये ओर मानुखोका हित घाते भे । उन्दोमे सोणा कि सारो पूपिभाको 
धनी-गरीद का भेद मिटाने के लिए ते यार ९ होगा, पजा भौर्शेड णो 
बरी-बद़ी जोके' षिलाफ हो जायेगी; पसतिए उन्होने भा, भो घोषे पे गभार शौर 
त्यागो आदमी अपने भीतरसे धनी-यरीष का भेद निटारर भषणे कुर्द णीतणरे 
दिखलादे, सो क्या जनिं द्रूसरे लोग भी पलन्द फे भौर उसी रासते पर भष 

सन्तोखौ--तो बुद्धने रसे स्ोगोरौ जमात मना पघ्ीधी, भिरे प्पीरपरीम 
काकोरईभेदनथा। 

भया, ठेते भौरत-गरदोको जमात मना थी, भिरं पद भी भा 
न. गरीब । उनका परदार, घटिया-मिछोना, घाना-पीमा शम शफे रदत । 
मांभन हो या चडत, उने भीतर पो जातात भेदत चा, शम एनः शाप धत्ति, 
एक साय सोते घौर एक द्रे के दुय-गुत्र भ सरीक़ एते । 

ुघराम--यडी गुन्द्र जमात मनाई धी भया] 


भौया-लेकरिन जोफोफा दशते कया विग । यदपदी जोह दा घातं 
के लिए चहे-यडे महल नवा दिये, गाय भोर जभीन दे फी, हणे भ गतता तैर 
दिया फिर ब्रन सगे, यदतो महामा पोगष, सतुरद्यानी निर्‌ कपी हि 
नमे संय शमप्य द| 





भ भागो नहीं दुनियाको बदलो 


सन्तोखी---माने उनके चायो मर दीवार चेरकर उसीमे उनको बन्द कर 
दिया, जिम्तमे उनके आाचरनका दूसरोपर कोई असर न॒ पडे । 

भंया--भौर मसर नही षडा क्योकि लोग समन्नने भ्ये, एसा जीवन तो 
साधर सन्यासी ही बिता सक्ते है, वहं सारी दुनिया के चनिएु सम्भव नही) इस रह्‌ 
(= की दवा सारौ दुनियाके निए नही र्ट्‌ गई ओौर फिर जोकोने उस जमात को 
बगाडना गुरू करिया । बुद्धने कहाथा करि जिस कितीकोकु दान देनाहोतो 
सारी जमात (तध) को दे, एक भादमीको नही । तेकिन बुद्धके देह टूटने के बाद 
ओकोने कडा-बडा दान जमात के नाम नही, मादभीके नाम्‌ देना सुरू किया । जमातमे 
फट पड गर्द, धनी-गरीव का भेद फिर सुरू हो गया, जोकोका आलभी सकाम 
(4 1 जैसे बुद्धे हमारे देण मे किया, वैसा दूसरे देशो--चीन, ईरान, मरूरयमे भी 
केतने ही महात्मा पैदा हुए, जिन्दोने धनी-गरीब का मेदं मिटाना चाहा, पर कोई सफल 
नही हा 1 अन्तमे कल-मसीन की विद्याका पता लगा। व्यीपारियोने कारखाने 
खोल लिये ! एक एक कारवानेमे एक छत के नीचे हजार.हजार, दो-दो हजार मजूर 
काम करने लगे ! कारीगयेका रोजगार कलने चौपट कर दिया । धुनिया, जुलाहा, 
बढ, लोर, रणरेज, कुम्हार, लहर, उठेरी कलकी चीजोके सामने सवको हार माननी 
पडी, सव का घर उजद़ा भौर कारखानेमे मजूरी करना छोडजौने का कोई रास्ता मही 
दिबाई दिया । लावो मजूर विलायतके कारवानो बे मजूरी . करने लगे । भालिकं 
तो म नही चाहते, गुलाम चाहते हँ 1 गुलामो को चाहे मारो-पीटो, उसको कही 
छीर नही है 1 उसकी देह तो मालिक्के हाथमे विकचुकीरै। मजूरोके सायभी 
मालिक एसा ही सतूक करना _ वाहते ये । जब चाहा किसको नौकर रखा लिया, 
नराज हए तो निकाल दिया । लेकिन काराने वाने मजूरो का धर तो पह ही उजड 
गया था, अबे मालिक निकालने पर जायं तो कहा जायि ? अपने भाई ऊपर 
जुम कसते देखा, दूसरे मजू रोका भी दिल पसोज गया 1 वह्‌ भी समेजो 
भज' सकी गति है, बही केल हमारी होगी 1 मजूरो भ एका होने लगा, उन्होने कदा 
कि हमारे भार को कामसे निकालना ठीन नही, निकालोगे तौ हेम काम नही करेगे 4 

दुखराम--दडताल करेगे । 

सन्तोखो--हडताल क्या दुक्बू भाई ? 

दुखराम--सय तुम्ही समक्न लोपे ? मूर कारखनेका पामे छोढदेतेदै, 
इसी को दहताल कहते है। 

भैया--पूंजौपति जोकनेकौ यह पता नही था । उन्हाने समन्ना, वि जिनका 
घर-द्रार गहौ, सौर ठिकाना नहीं, उनको भया मजाते दै, कि हम आंख दिखायें । ेदिन 
उन्दे यह्‌ नही समक्मे माया, वि जिन बल-कारयानोन उनषै धरोमे करोटोकौ 
बरसा कनै, उन्दने इन हजारो मज्‌ रोको एक्‌ जगह कृर दिया, एर नावमे बट दिवा 
अव सबका भच्छा- अ भागणएक्हौतरहकाया। एक के उपर सकट पडनपर दरूषरे 
चुप रह्‌सक्तेये? व सकी पिरादर बन ग्द 1 उन्दोने हृढतालं की । हडताल 
करने पर उनवे वाल-बज्चोः व पडता, लेकिन मालिक्काभी लादोमा 
सुकसान होता 1 ससार मी 2 पुभिस भीर पलटनं भी $) ॥ 
सबने मजूराको एन भोरते दबाया । क्तिनि दही गोली से मर्ते, हीम 


जौको के दुसमने मरकस बावा ॥ 


जैलखाना भेजा जाता गौर कितने ही भूख के मारे तपते, सेकिन यह एक दिन की 
आफत तो नही थी, करि मलूर सिर नवा देते । श्ुडियाके मरे काडरनहीथा, उर 
या जमके परव जानेका' । हारते, तकलीफ सहते भी मजूरोकी बहुत-सौ मांगोको 
पृजीपति मानने कै लिए मजबूर ये ! यह्‌ अगरह्‌ सौ ईसनीसे कुछ पहने मौर कुष 
पीथेकौ वात है । इसके बाद ही आज से सवासौ वपं पहले (५ मर्द १८१० ६०) 
मरकस वावाकां जनम जर्मनी मे हुमा । राइनलंड इलारेके द्ेवैज नगर मे उनके 
पिता एकर यहद वकील ये 1 मारकस यह॒खान्दानका नामधा । बाबाका नाम 
थाकारल । 
दुखराम--पूरा नाम कारल मारकस हभ न भैया ? 
भेया--हौ लेकिन दुनिया मे मारक्स नाम ही को सव जानते है । 
दुवराम--गौर यहूदी क्या है ? 
भया-यहदी एक जाति है, जिसमे. बडं-वड पुजीपति भी है, बडे-बडे 
प्रित भी है, लेकिन सवसे अधिक मजूर है । ये दुनिया मे हूर जगहु बिखर हए ह । 
१९५१ चरस पहृतते कुछ यहुदियो ने चुगली करे ईसामसीहको फांसी चढवां दिया, 
इसी वास्ते सामसीहके मानने वाते किरिस्तान लोग  यहूदियोसे धिति है ॥ 
मरकस वानाकरे पिता वकील ये ! जब मरकस बाबाछठ ही बरसके थे, तभी उनके 
पिता यहुदी धरम छोडकर कर शसा हो गये थे । मरकस बाबा लढकपन ह से गुदिके 
बडे तेजयथे। 
दुवराम-- तेज न होते, तो जोकोके चार हनार बरस के जाल को तोड पति ? 
भैया--मरकस बाया अपने सहरके दसकूल मे पठे । कभी-कभी अपने पिता 
कै मीत एक तानुकदारसे सतसग होता । तालुकदार विद्वान थे भौर विद्या का आदर 
करते थे 1 इसकूल की पढाई खतम करके सन्रह बरसकी उमरमे वह बोन 
सहर के विस्सविद्यालय मे वकालत पढने सगे । लेकिन एक साल वाद मरकस याना 
कामन उचट गया ! तव वह्‌ जरमनीके सवसे बड सहर बलिन के विस्सविद्यालय मे 
व ॥ वकालत पढना छोड दिया, मव वहं पठने लगे इतिहास, कविता भौर 
1 
दुखराम--दरसन बया है भैया ? 
सन्तोघी--दरसन भी नही जानते ? रोज हम लोग दरसन-परसन करते है † 
दुखराम--तो इस दरसन परसनमे पढना क्या है ? यह कोईदू्रादी 
दरसन होगा । सखी समाज वालो को जैसे भगवान दरसन देते है, वैसे दरसन तो 
नही है भैया 1 
भया--ह, कुष्ट वैसा 1 हतो यह्‌ भधेरी कोठरो मे काली निल्लीका 
रन डना, यतुक खालो अंधेरी ५ 1 काली विली का पकडना । लेकिन इसन 
सोग समन्ते है कि वही पहुंचकर विद्या का मोर होता है ! 
दूवराम-यहां भै तो जोबो कौ भाया नही है 1 भैया ? 
भेया--बहृत भारी माया है । दरसन वाले कहते है, कि दुनिया सब मापा है} 
पं दुखराम--उने सामने जब थाली परो कररखदी जाती है, तो वह्‌ 
भषना हाय उधर फलति है कि नही ? 


॥ भागो नही दुनियाकौ बदलो 


भैया-फलते है, वति ह, मौज करते ह } 

दुख राम--बसचस हो गया भैया 1 यह भारी धोवा ह । जोकोका बडा 
भारी जाल है । जोकोका छप्पन परकार तो छिनाएगा नही । उनका सराब ओर परियो 
का नाच चतता ही रहेगा । कहू लोगोका खून पौ पीकर साल मे करोढ-करोड आदमी 
मारते रर्हैगे ॥ उनके भोम-विलास मे थह दरसन कोई ददल नही देगा । वह्‌ बस यही 
चाहता है, कं जोको के जुलुम को लोग माया समन्ञे ! दुनिया को नरक बनाने का 
साय भ जोक का है लेकिन वह्‌ लोगो को बतलाना चाहते हैँ षि" यह्‌ सब 
माया है) 
भैया--ु्ह्या कहना ठीक है दृक्खू भाई ! लोगो को भूल भुलंया म॒ शलने 
के लिए दिन्दुस्तागमे दरसन वाले ग्यानी पेदा हुए, गुह्पमे भौ पैदा हृए्‌ 1 मरकस वाबाने 
जवानीमे दरसन परा, तो अच्छा दही किया} जवे मरकेस बाबा उन्नैस सालफे थे, तभी 
काट भौर फटे जैसे चोटीके प डितोका दरसन उन्हे योय कल्पना मातूम होने 
लगा । फिर भरकेसत बाबा को एकं ओर दरसनके पडत हेमलकौ किताबें पढनेको 
परिल । हेगतकी यह बात मरकस बावाको बहुत परसन्द आद, करि दुनिया जो यह्‌ 
वित्तर विचिक्नर दिख्ा्दे रही दै, षह इसीलिए कि वहु हर छन बदल रही है । 
दुमियाकी कोई चीज छटोटीम्े छोटो या बडी एसी नही जो न बदले । हमारे यहाँ भी 
हैगल से चौबीस सौ वरस पठते बुद्ध महातेमाने यही कहा था 1 

दुव राम--चौवीस सौ बरस पहने 1. मौर बुद्ध महात्मा भी तो धनी मरीवका 
भेद भिटाना चाहते ये । बह भगवानको मानते ये कि वही भया) 

भैया--नही बिलकुल नही । वे कहतेये कि है कुकर जिसे (4 
है, बह सभी चीजें छिन छिन बदलती है! जो बदलतौ नही, टेसी कोई 
चीन नहींहै। 

दुखराम--गुद्ध महात्मासे जो सन्तोखी भाई पूत करि भगवान है कि नही 
तो क्या जवाब देते ? 

भैया--पहते सन्तोखी भारईते प्रुछते कि भगवान बदलते हँ कि नही, माने 
बिल्कुल मर जाते है कि नही भौर फिर उनकौ जगह कोई दसरा बिल्कुल नेया 
भगवान षदा होता दै कि नही ? पृते बुद्ध महात्मा सन्तोवी भाई यह सवाल 
करते। 
दुव राम--सन्तोदी भाई वताओ तुम क्या जवाब देत ? 
सन्तोखी--जो भगवान को मानत्ता है, ष्टे जनम-मरनसे मानता है 1 
भैया--तोरेसो चीजवे बारेमे बुद्ध महात्मा कहते, करि वह॒ अफीमचीकी 
पिनिव दै । देसी चौज दुनियामे कोई नही हो सक्ती ? 

दुखखम--तो सव नीज बदलती रती है, दुनियाभे न बदलनेवाली चीज कोई 
महीं है, यही बात भरफस वाबाको पसन्द आई न मा ? 

भैया--हौ, वरलिनते फिर मरकस यावा जना सहसे विस्सविधासय म सते 
गु शौर तेय बरसङ्मो उमस्मे विद्या-पारगत होनेके निए उनको डाक्टरी पदवी 


मित्त । 


€ ` 


जाककि दुसमन भरकस वावा ४५ 


दूखराम--दवाई देनेवाते डाक्टर र्भया ? 
भैया--ग्यान के डान्टर दुक्वू भाई । मरकस वावाने ग्यान तौ सब पठ तिया, 
लेकिन दुनियामे देखा, सय जगह्‌ नरक कौ आग धाँयधाय जल रही है । उनकी 
कलममे यञ्जरवी ताकत थी + उनक्मौ नजर इतनी वनौ यी कि गहरीसे महरी जगद्‌ 
मधुस जातो धी। विस्सविद्यालयपसे पढ कर निकृलनेषे वाद मरकस वावा एक 
अख्वारे सम्पादक हो गये ? 
दुखराम--सम्पादक यष है भैया ? 
भैया--अपवार कै सव लेखो के परमे भौर रास्ता दिषलागैके लिए मुक्ख 
सख निखनेकी जिसपर जिम्मेदारी हो, उसे ही सम्पादक कहते है । इसी सम्पादक के 
रदेते समय मरस वावाको मजदूरोकी दुख-तकलीफ जाननेका आओौर मौका मिला ! 
फ़िर दो साल तव उन्दने उसके कारन दढन भौर दवाईका परता लमाने के लिए 
षूब सोचा, घूव पृढा, खूब शूना । जब मरकस वावा षन्वीस बरस (१८३५) केथे 
तेभौ अपने एक दोस्तको खत लिखा था-' बटोरे ओौर व्यौपार करनेका जोढग 
दुनिया मे चल रहा है, मानुख जाति को गुलाम वनाने गीर खून चूसनेका जो ठग चल 
रा है, बहू सारे समाजकौ जडको भीतर ही भीतर जल्दौ जल्दी कतुर रहा दै, 
जितनी जत्दी-जल्दी भादमियोको तादाद वढ रही है उससे भी जल्दी-जल्दी वह्‌ कतुर 
र्दाहै, इस धाव को पुराना (जोकोवाला) ग भर नही सकता, क्योकि उसके पास 
भरने कौ कोई ताकत ही नदी । वह्‌ (जोकोका दग) तो सिरिफ भोग करना भौर 
अप जीना वस इतना हौ जानता है । मरकस वावान ऽसी साल भन पिताक दोस्त 
तानुकेदारवै लडकी, जनी व्याह किया । 
दुबराम--जोक की लडकीसे दिवाह्‌ किया ? 
„+ . भैया--जोक आदमोततेषैदा हर्दहै। भौर जोकोमेभी कोई कोई आदमी 
पदादौ सक्तादहैग्रि नही? 
दूषराम--हो सक्ता है भैया । 
भया--जेनी उसी तरहकी आदमी ची । जोकोबे धघरोम उसने जन्म॒ परिया । 
त्स चोवीम बरस तक जोकोके सुल भौर भोग मे पली, तेविन बाकी सारा जीवन 
उसने कितनी तपस्या की, वितना कण्ट सहा उसके सुनकर रों खडा हो जाता है । 
पच्चौस यरसके ही मरकंस वावा हो पाये ये कि नमन सरकार उनके विचारोको 
जएनकर्‌ घचराने लभी \ जानते होन दुनिया भरकी सरकारें जोको की सरकार 
दै। जोको के स्वारथको वचाना ही उनका सवसे पहला काम है। जर्मन सरकारने 
भरक्स बावा वौ जेहलम्‌ डाल देना चाहा ! लेकिन बादा ओर जेनी दोनो उनके हाथ 
भे नही भये, वे फा को राजानो पेरिसमे चते गये ! 
दुख राम--चावम (शावम) । वाका जर्मन जोको के पे से बच गये । 

व भैवा--लेकिन जमन जोको की सरकारने प्रसि कौ सरवार प्रर दवाव 
लना शुरू किया, ओर डे-दो साल वाद फासकी सकर ने उन्ह अपने देसे निकल 
जानेका हुम दिया ! बाबा को वहाँ से (१८४५ मे). बेल्जियम के सहर प्रूसेल्स मे 
जाना पडा \ दो बरस्त वेल्नियमम रहे । वडी गरीवीकी जिन्दगी विताईं । जेन को 


४६ भागो नहीं दुनियाको बदलो 


मचे काम भपने हाथ कृरना पडता, बाद खाली गोकोसेक्मेये की गृक्तिकसेहो, 
इीपर सौचते भौर सिखते रहे 1 १८४२ मे “न्याव वालो कौ सभा" ˆ (निस (4 
दी मिदेशमे भागे जर्मन मजूरो ने कायम किया था) की बड़ी सभा लन्दन ८ ई, उम 
सभामे मरकत नावा मौर जिनी भरे साथी, देडः.गल वावा भी गये । 
भरकसे बाबेसे स समावालौ ने कहा, कि हम लोगो क! एक दिढोरा-पत्तर (षोयणा- 
पते} लिख दीजिए, जिसे जोकोको भी पता सग जाय, रि कमेरे क्या करना बाहे 
ह; भौर दूनिया भरके कमेरोको भी पता लगे, कि दुनिया के इस नरकेको ठहाने के 
विष्‌ उनकौ क्या करने है, जोको को देह से डान वे लिए कौन-सा यास्ता वकढना 
ह \ मरकस वावान वत्ति सालकी उमरमे यहे दिदीर-पत्तर निखा, जी हिन्दोमे 
भी “कृमूनिष्ट घोपणा' के नामसे छप गया है 1 बीस-पच्चीस पन्ने की इस छोटी सी 
पौीमे जो तागत दै, बहु ५ किती गड़ी-सी-वडी कितवमे भी नहीदेषखी 
गई? दुनियाके कमेरो की मं खोले मे इस दिढौरा-पततर जितना काम किसीने 
नही क्किमा ? पिनाक खतम करते हुए बाबा ने क्डा "कमेरो ! अपने वैर कौ वेडियो 
को छोडकर तुम्हारे पाप्न गवनिके ति गक्खाहीक्यादै? (जौकौ को खतम कर 
देने पर) यहं सारा सार तुम्हारा है । सभी देोवे कमे 1 एक हो जायो 1" 

दृषराम--वाह्‌ रे बात्रा, आजत्‌ भिवता, तो अपने मुभे तैरेैर 
पोता । 
भँपा--अगते सालं (१८४८) फ़ाममे बड़े जोक राजा कै तखतकौ उलट दिया 
शया} दनिया क मुकुदधारी कापने लमे 1 फ़ासके लौगोने पचापती राज कायम 
किया मरकम बव्राको सरकारफे मुखिया ने (१ माच १८४८८ को) बड़ आदर 
भित्ते अनेके लिए विनती की) बाबा पेरिस सहरमे अयि । जर्मनीमे भी कमेरोने 
मौकोपेः खित्राफ़ नमावत की ) उसके णङ्खल बाबा ओर दूसरे कई साधियोको बाबाने 
जमली भेजा ओौर अपने भी रादूनवैण्ड इलाके मे पच गये । वहां मे कमेरोवो रास्ता 
दिखलाने के लिए एकं अखबार निकाला । जोदौकी सस्वार दव गरईथी, दसतिष्‌ 
मरम वावाकी ओर उसने हाथ नही बढाया { डेढ वरम अनार निक्ालेनेमे बावाकी 
ओर जेनीमाईके पाततजो कुष्ठ भी कौडी पसा था, सव . चला गया } जर्मन गोकोकी 
सरणारका फिर कु हौसला होने लगा, इसलिए वावा मौर ॒जेनौ पेरिस चले आये 1 
लिन पेरिसिके कमरने जोकोके स्वभावको ठीके प चाना. नही । उन्होने मोकौको 
अंगूटेते दयाया । सूने निकेल जानेमे वह्‌ सृटुककर . पतली हो गई) कमेयेने मज्ञा, 
अब कुष्ठ नही बर सकती, इमलिए्‌ उन्हे उठाकर फक दिया ॥ 

दुखराम--जोकोका जोव बडा कडा होता है भया ) उनको अवे तप गतर 
शत्तिर काट चीथक्र न फका जाय, तब-तक वह मरती नही । 

भया--वेरिसमे फिर जोर्कोका जोर बढ गया ओर १८४९ मेँ मरकेस वावा 
फ्राससे निकल जानेका हुक्म हुमा ? बाबा भौर जनौ कमेरेकौ भलारईके लिए सव 
दषं सहमेके लिणुतैयारये {पर टा, देश षुडाया भया भौर जिस देसे भी जाते 
वहा क जोर उत्क पी जाती } अव वह लन्दन चकते गये । १८३९ से १८८३ तक्मे 
पिष (चौतीस वर्सो वे लिये) ठन्दन ही मरकर वावाका घर्‌ चना 1 

दूखगम--लन्दने तो सवते बडी-बही जोकोकी यजधानी है, वहाँ मरकत 
अावाको्क॑मे जगह मिलो? 
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भया--जोक सरकारोका आपसमे भी ज्ञगडा है, यह तो रसंतीस साले पहले 
बाली लढाई मौर पिषठली लडाईते तुम्हे मालूम दै। इसलिए भी अपने मुई जर्मनी 
गर फरान्सकी जोकोकि दुसमन मरकसं को भपत्रे यहां रहने देने मे उन्हे कोई हरक्कत नही 
भूम म हई, ओर सारे अंगरेजोके गुलाम देसोका इतना अधिक धन ञाता याकि 
यहुकि मजूरो को वह्‌ कुठ दे दिवाकर सन्तुष्ट कर देते ये । मरकस बाबाने बदी- 
बही पोयियां भिखी । दुनिया भरके कमेरोपर उनकी नजर रहती थी । 
दुखसाम --हिन्दुस्तानके रहनेवाते हम कमेरोके बारे मे वाबाने कुछ सोचा 
मौर निषा ॥। 
भैया--हां दुक्बू भैया 1 वावाके सामने भजसे ९१ सास पहले भी हिन्दुस्तान 
क कोई रोग छिपा नौ था \ वावान उस वक्त लिखा या-काहे भंगरेज हिन्दुस्तान 
के मासिक बेन गये ? मुगल सुबेदारोनि मुगलाई राज सगण्न तोडा । सुवेदारौ को 
ताकतको माने तोडा । मराठोकी तागतको (पानीपतकी लडारमे) भफगानोने तोडा 
भौर जब यह सभी सवके खिलाफ लड रहेथे, तो अगरेज चढ दौडे भौर उन्दोने 
सेको दवा दिया । (क्यो दवा मके ?) यह्‌ देस सिफं दिन्दु, मुसलमानो मे ही व॑टा 
नही" बल्कि खोम-वोम ओर जाति जातिमे वंटा है । यां के समाजका ढाँचा इस तग्ह 
कृसकर बांधकर रखा गयां है, कि आदमी आदमीके बच विखराव ओर बेमेलषन 
फल जो देम, जो समाज पसा हो वह्‌ हारके लिए, गुलाम होने लिए नही वना 
विस्िए्‌ बना 1 चाहे हिन्दुस्तानका पुराना इतिहास हम न भी जानते हो, तोभी 
इम बातमे तो कद दो मत नही है फि इस छन भी हिन्दुस्तान अंँगरेजोकी गुलामीभे 
भवं इबन्द दै \ ओौर उस जकडवन्दीका काम करती है ५ नी फौज जिसका खच 
भी हिन्दुस्तान हीदेताहै। रेसा भारतं गुलाम होने से कसे बच सकता है ? 
दूष राम--भेया ? बावाने सचमुच हम लोगो के रोगको पहिचाना । 
:भया--बावाने एक ओर भी वात लिदधी है ! उन्दोने हिनदुस्तानवे पुराने 
भमानि भे गंवा जो पवायती इम्तिजाम था, उसे बारेमे कहा, भे सुन्दर (गांवके) 
जातन्त सिं परडोमौ मावस अपने वक सीमाकी रच्छ लिण मुर्तंदौ दिखा 
१ नैषिन अपने राजाओकी मनमानीकौो रोकनेकी उनमे जरा भी ताक्त 
॥.1 
बया भैया ! गावका पचायनी राज क्या ग क ् ॥ चं श 
> --पचायती राजको बुरा कौई नहौ कहता 1 वाबाः वही कहा । 
[त कोई जमोन या तालपौषरीका हकं भदया छीनने लगे, तो कनैला याते 
¶तना मनते तडगे ? 
पर्‌ घर दख राम--भैया 1 सावका वच्चा-बच्चा लाठी तेकर दौड पडेगा ! भला कोर 
दत ठ्‌ सवता है ? न जाने कितनी वार करल नरेहतामे लडा, उसने उमरपुर 
व चा दिया, मदयावो स्िवानाभे धुसने नही दिया 1 
भया--चाया यह कहतेर्है, करि जब देखमे इतना विखराव हो जातादौ कि 
व सारादेससो भूल जाता है याद रहता है सिफ़ं अपना गाव, सो शार ष्पी 
षया ) रच्छ भते ही हो जाय, नेविन देसकौ सीमाकौ रच्छ नह हो सकती । 
के सोग अनेको उतना ही मनसे देसवा वासी नही समक्तते, जितना भनसे कि 
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गौवेका वासी समन्ते ह । इसीलिए हिन्दुस्तानकी सीमाको रच्छकौ जिम्मेदारी सिं 
रागाभोकी रह गई ! राजा्ओकिा अर मनमानापन सावो गावो एचायती 
राज्योमि पेट हिन्दुस्तानी लोगोके धै चीज नही रहे गया । गविकरी पचायतौते 
कारीगरो षो हजारो बरस युरानि वसूल मौर ख्वानियौसे चिपक रहने दिया 
किसानो हेसुमो फलोसे एक कदम भी भगे नही बढने दिया जरि दरे मुलुकदति 
अपन मुत्मी सजाभोकौ गरदन कुत्टाढेसे काट रहे ये, उस वक्तं सब जुलुम, सवे अन्याय 
यरदासर करते हिन्दुस्तानी लोग कहते ये--“ कोउ नृष होद हरम को हानी 1" इसे 
वहं यही दिषलाे थे, कर हमारा हाय-्थाव वेधा हया है, हम कु नही कर सकते । 
हमारे इस गाव गाँवके विखराव, जात्ति-जाति के बिखराव, धरम धरम के त्रिवराकते 
हमे बिलकुल कमजोर वना दिया ! हम हिल-डोल नही सकते { हम समय देखकर 
अनेको बदल नही सकते । हम मचल मुरदा वने रहना चाहते ये । लेफिन जो कोर 
दुसरा न चेडता त्तव न 7 मुसनमानोने राज किया, उसे पिते उसको मौर गनी 
नियोन भी राज विया था, लेकिन दिन्दुस्तानवे समाजके पुराने दावो, गाँव-मांवके 
अलग विलग सगठनो मौर जाति शतिको कोई नही तोड सका) तेकरिने वह काम 
अंगरेजेनि पिया । उन्होने मुरदैको खूब क्षकञ्रोरा । वह बिल्कुल मुरदा नही था ! उन्होने 
हजारो वरस्ते चले भाये हमारे चरखोको तोड़ डाला, पुराने केरयेको बरिदा किया। 
यह्‌ सव कंते कविय ? अपने यहि मिलक गमे सस्ते कपडोकरे भेजकर { यावा ने 
लिवा--“अंगरेजोनि कंपासकी जनम भूमिमे कपडे की बाढ लादी। एत्¶्ट्मे 
जितना कपडा भेजा चा, उससे ५२ गुना कषडा १८ बरस बाद १८३ मे भे 
हिन्दुस्तान भेजा । १८३७ मे मुस्कितसे दस लाव गज विलायती मलमल . हिन्दुस्तान 
आया था, लेकिन दस ही अरस्र बाद १८४७ मे ६ करोड ४० शाख यजसे ऊपर मल्‌ 
मल हिन्दुस्तान भाया । लेकिन इसी चीचमे ढाका सहर उजड गपा । व्ह ड लकी 
जगह सिफ २० हजास्की यस्त रं गया ! इस तरद्‌ अयनी कारौगरीके लिए दुतिया 
भरमे मसटूर हि्ुस्कान के सहर बरवाद हो गये 1" 
दुबराम--भोकोने बडा जुलुम किया मेया? 
भैया--बावाने भी लिखा था--' यह सवे देखकर आ1दमीका दिस वियाकुलं 
हये जाता है 1 हिनदूस्तान जो अनगमित परायती सवम सान्तीके साय जिन्दगी बिता 
रह था, उसके सारे मंगठनोको जोकोनि तितरवितर कर दिगा, लोँमोको कस्टोके 
सभन्दरे शेक पिया { पोढियोसे चले एते जीविका कमानेके रास्ते बन्द कर पिमे! 
यद्‌ ठीक है, कि यवका पुराना पृचायत्ती संगठन बहत सन्दर था, देवनेमे (दधमु 
दस्वेकी तरह) वहत ही भोला भाता था 1 लेकिन यष्ट भी यदे रखना चाहिये, कि 
पूर्वी देसोमे (५ यनमानी करनेमे सचसे ग्डी मदद इसी भते भालेपनने दी 1 
इसने आदमीके ५ मन्ही-नन्दौ कोढस्यमे बन्द कर दिया । म्यौ मौर शूठ 
विस्वासोको युपा माननेके तिए वहि लोगोकनै तयार किया, उन्हे पुराने स्वाजोका 
गुलाम बनाया । हमे यह भी नहो भूषना काहिवे, कि एव छोटी-सी जमीनकी दुक्दीमे 
हौ जव सती ममा वदुर गड हौ, तो विरल देखना वियस क्यो नही होता इसी 
छोर ममते लोगो? कितना जुतुम सहने बे सिर भजदर्‌ किया दददे रहरोरभे 
भ्रपकर्‌ हत्या करवाई (जिसमे लाखी गालक-बृढे, नर-नारी भाजर-भूतीक्ी तरह काट 
खलं गये} हमे यहं भी नहो भूलना चरादिषु, दि यह अपम्दन भय जीवन, मुरेदे 


जके दुसमन मरकस बादा ४९ 


कीडे-मकोडे फा जीवन ही, विसकुल, जड जीवन ही या, जिसको देखकर जगलियो, 
अल्याचारियो, सव्यानात्षियोको वसा करनेकी हिम्मत हई । हमे यह न भूलना चाहिए, 
कि मार्तकी यह्‌ (गाँव-गौवमे) निखरी छोटी छोटी जमात भी संकडो जातोमे बेदी 
धी, गुलामीके रोग मे फसी थी । जहाँ मानुखका काम है उपर उठकर जो. भी रास्तेरमे 
बाध्राएं आए उनको परास्त करना, वहां हिनदुस्तानियोको परिस्थितियोका गुलाम 
बेनना पडा । उसीके कारण मानूख समाजको जहां वहती ग्गाकौ धाराकी तरह बराबर 
वढते रहना चार्दिएु था, वहां वह्‌ अचल बनकर जमानेके हाथकी कठपुतसली वन गया । 
मानुख अन्धे जमनेका दास हो गया । जिस मानुखको जमनेका राजा बनना भा, वह्‌ 
इतना पत्तित हा किं बानर हनुमान भौर कपिला गायके सामने घुटने टेकने लगा ।“ 


सन्तोखी--क्यो श्या ! वावाको हनुमानजी की पूजा ओर गोमूत पीनेकी वात 
मातूमयथी) 
ुवराम-- खूब मालूम थौ सन्तोली भाई । ओर बावाने हम मूढोके रालपर 
यूव चपत लगाया । लेकिन यह चपत एसे मां बापका धा, जिसका हृदय भीतर ही 
भीतर रो रहा हो । 
भैया--बावाने ओर कहा ॒दिन्दुस्तानमे अगरेज जो समाजमे उलट.पुलट कर 
रह है, उसके पीये उनका एक बहुत हौ नीचा स्वार छिपा हमा टै । लेकिन हम 
पृषे, कि क्या एसियावासियोके समाजको विना उलटे श मानुख जाति जपने 
पहुवनेकी जगह पटच सकती है ? अगर नही पहुंच सकती तौ _अगरेजौने चाहे जितना 
भी षापकरिया, उन्दोनि भनजाने ही इस हितकारी उलट-पुलटको करनेमे सहायता की, 
फिर चाहे (हिन्दुस्तान) दट-दूटकर गिरती हुई पुरानी जिन्दगीको देखकर हमारा 
दिल कितना ही विकल" योन हौ जाय, उसके खिलाफ हमारे दिलमे कितनी ही 
भाग क्यो न लग जाय, लेकिन उसने उलट.-पुलट करक दहिन्दुस्तानका नया इतिहास 
बेनानेमे मदद कीट ।' 
दुवराम--बात तो भया ? वावान सच्ची सच्ची कह डाली, चाहे किसीके 
गले उतरे या न उतरे। र 
सैया--बावानि एक जोर युगोसे चले अपे हिनदुस्तानको लाखो मांवोभे छिन्न 
भिन्न देखकर उसे पूरा हा, गव सगठन ओर उलट पुलटको माभेकी भलार्ईके लिए 
जह्य बतलाया । साथ यह्‌ भी कहा--अगरेजोने तलवारसे हिन्दुस्तानके ऊपर जो 
एकता जवरदस्ती लाद दी है, उसे बिजली तार ओर भी. मजद्रूत ओर्‌ बहत दिने 
तक हने वाली बना रहे द । अगरेज सरजन्ट जो हिन्दुस्नानी सेनाको परेड भ्रिखला 
ह, उप्तका सगटन कर रहे है, वहौ दिन्ुस्तानी सेना विदेसियोके हमलेसे दी 
देसको नही यचाएगी, वल्क वह्‌ 'देसको छुटकारा दिलानेका काम भौ करेगी । 
भच्मवार मोर छापालाना नया हिन्दुस्तान बनानेके बडे ही जवदस्त हथियार है जो 
हिनदस्तानी अगरेजोसे पच्छिमौ विद्या सीव रहे है, वह राज चलानेके काम मौर 
के म्गञसमे भो चतुरहे रे ह, यह भी हित करनेवाला है । भापके इजनने 
हिन्दुम्नते यूरोप फे साय भाने जानेमे सदायता की दै । हिन्दुस्तान के मुख्य मुख्य 
बन्दरगराह्‌ इगलेडङे बन्दरगाहो से जुड॒ गए है, जिसके कारन अब हिन्दुस्तान मलग 
विम नही रह सवता भौर वह्‌ जहतार््को जमल से उदाड फवेगा 1 बह दिन दर 
्् 


५० भागौ नही दुनियाको वदतो 


नहो है,जव भापस चलनेवाती रेल जहाज मिलकर इगलंडक्मे आठ दिनके रस्ते षर 
लेआदगे । उस समय हिन्दुस्तान भी पच्छिमौ देसोका पडोसी देस वन जायगा । 
भिलायतकी राज करनेवाली जमातने हिन्दुस्तानमे जो कु तरक्कीका काम किया है, 
वह्‌ भनजनि. भर सिरिफ_ अपने स्वास्यसे किया । विलायती सरदार हिन्दुस्तानकौ 
जीक्तना चाहते ये, विलायती थंलीसाह (बनिये) उते ल्‌ टना चाहते ये ओर मिल साह 
(पूजीपति) गलाकट्टी कर रहै ये 1..-अव भिलसाह्‌ सारे भारतमे रेलों का जाल 
बिष्ठाना चाहते है ओर एेसा करके रदेगे ¡ ...मै जानता ह कि अमरेज मिलसाह्‌ 
(परू जीपति) हिन्दुस्तानमे रेल ससिरिफ इसीलिए विष्ठाना चाहते ई कि बहुत थोडे 
खर्चमे हिन्दुस्तानके कपास ओर दरे अच्छे मालको मपने कारखानोमे ले भाप, 
अगरेज पसे देसमे कल-मशीनको से जा रहे है जहां कोयला ओर सोहा मौजुद है! 
फिर कौयला-लोहाके धथेको अगे बढनेते कौन रोक सकता है ?... हिन्दुस्तानियोमे 
पसे बहत लोग है जो कल-मशीन के इलिमको समन्ञ सकते है, वह्‌ पूजी भी जमा कर 
सकते है, उनमे वडा दिमाग भौ है, यह इसीसे मालूम है कि गिनती (हिसाब) जसे 
दलिममे वे बहुत चतुर होते है, उनकी वुद्धि वडी तेज है ।" 

दखराम--वावने देख लिया था कि हिन्दुस्तानी लोगोकौ आंख जरूर 
खुक्ेगी भौर बह पनी विद्याको अपनी भलाई, अपनी मुकतीके लिए इस्तेमाल करेगे । 


भैया--बाबने यह्‌ भी सोच लिया याकि हिन्दुस्तानको आजाद करनेमे, 
उसके आगे वढनेमे विलायतके कमेरोकी-भी सहायता जरूरौ होगौ । 

दुखराम--बिलायतके कमेरोमे भी क्या वाबाके माननेवाले लोग हैँ ? 

भैया--बावाने उनकी भी आंख खोल दी है दुक्ब्‌ भाई । विलायतमे एक 
लाव तो वाबाके पार्टकि खास लोग ह 1 वहां की जोके उस समय वहतं घवा रही 
ह कि सडाई खतम होते कही उनका भी तवता न उलट जाय ! बाबाने ९१ बरस 
पहते लिखा या-- जव तक खुद विलायत मे वहां के कमरे अपने जोक-राजको 
हटाकर अपना राज न कायम कर ते या खुद हिन्दुस्तानी ही इतने मजबूत न हो 
जाये कि अग्रं जोक जुएको उतार फेंके (तब तक हन्दुस्तानके लिए बह सुन्दर दिन नही 
आ सकता)। चाहे कु भी हो थोडे हो, या अधिक, दूसरे समयमे वह्‌ दिन जरूर आएगा, 
जवे विसाल मनोहर हिन्दुस्तान देशका नया जनम होगा ! वह्‌ देस जिसके मरम सुभाव 
वासे निवासियोमे आजकी गुलामीमे भी एक तरहकौ साति मौर अभिमान दै ! आलसी 
भे दिषार्द देने पर भी जिन्होनि अपनी बहादुरी से अगरेजोको चक्ति कृर दिया! 
लिनका देत हमारी भाखामोका, हमारे घरमो का मूल स्नोत रहा; जिसके जाट मपनी 
चहादुरीमे पुराने जर्मन जैसे ह, जिसके बाम्ह्न ग्मानमे पुसने यूनानियो जते हँ, उस 
देसर्वा जरूर उद्धार होकर रहेमा ।” 

सन्तोखी-- वागा श्या दिनदुस्तानमे मयि ये भैया ? 

भया--हिन्दरस्तान नहीं अये ये तेर्िन संकटो बरसोसे भंगरेज ध ् 
तानक वारेमे लिख-लिख कर जो ठेर कथि ये, उस सवको बावाने पड़ा, दिः 
जानिवाने भादमियोसे बातचीत कौ; उसीसे उनको सवर बाते मातूम हृं । हम कहते 
भ, हि दादाकतो अमली योग ओौर दवाका पता लगु । उन्दने समन्ला वि रोग 
यही जोर, जिनमे सवते वड़ो हैँ यह पूजोपति, मिलमालिक, कारषानेवाते जो ७५ 
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कैसे का २०} अनति ह मौर दुनिया पर राज करते ई । विलायतके मजु रोने दन जोकोसे 
लङा ठानी । जबपेट काटा जाप, वेकसुर आदमी निकाल बाहर्‌ विये जाये, ततो 
भला वह्‌ कते चुप रहै ? जोकोका अपार धन, उनकी पलटने, _ पुलिस, धरम ओर 
पुरोहित सद कभेरेको पीस देना चाहते ये, लेकिन वे तीस-चालिस बरस रावर 
डते रदे । तोद पचकती देख जोकी को कितनो बाते माननी पडी ) कभेरोका बल 
घटनेकी जगह ओर बढ़ता गया । वावाने समन्ना जोकोकौ असली दवा मह॒ कल- 
कारानेके मजूर है! जो वह्‌ हासे लाखो गावो मे विखरे रहते, तो जोकोको 
भूकामिला नही केर सकते 1 अपने कारखानोकौ चलाने के लिए जोकोने उन्हे सहरोम 
एव जगहे जमा कर दिया । यह्‌ बडी तागत है ! जोको ही ते मजूरो को मपने स्वार्थ 
कै लिए इकटृठा किया ओर हौ जोको गो चाह करते । 

दुखराम--हां भैया ? चटकल-पटकलमे लाखो मजूर काम करते ह । जब 
मालिक कोई जुलुम्‌ करने लम्ते ई तो सद एका बते द 1 दस-दस बीस वीस दिन काम 
छोढने पर मजरोको तो तकलीफ बहत हौतौ है, लेकिन मालिक्रायौ शषुकना पडता है । 

भैया--सुकला क्यो न षडे, जो मनूरोका एक रुपया जत्ता है, तो जोको का 
१९ रुपया । तैक्रिन वावाने कहा कि मू री वढवाने भौर छटे-मोटे चुलुमको . हटवाने 
से फाम नही चलेगा, दुनिया भरे किसानो मजुरो-समी कभेरोको एका करके जोको 
का राज खतम करना होगा । पृक्तिस-पलटन, भदालत-कचहरी, कल कारघाना स्वको 
जोको के हाये छीन तेना होगा 1 हवा-पानीकी तरह धरती-धन सब कु को सवका 
साज्ञेका करना हग, तबे जाकरकै दुनियाका यह्‌ मरक खतम हौगए । 

सन्तोखी--हाौ भैया ? वावाने बड़े कामकी बात वतलाई । 

भेया--खब सुन बाबाका वाको जीवन चरित्तर । ३१ सालकौ उमरे यावा 
करा -कहाकी जोक-्रकारोते वचते लन्दन पहुचे } भौर वही ६५ बरसकी उमरमे 
बावाका दैह्‌ ष्टा । वाबाने अमरीका, यूरप सव ॒जगहके . मज. रोकी जोकसि लडने मे 
मददे दी, रास्ता वत्तलानेके लिए फितावे लिखी ! कोलौनके कमूनिर्टोके उपर मुकदमा 
चले रहा था 

$ कौन भैया ? 

--वादके चेली लोमोको, बाबर पार्टीवालोको कमूनिस्ट कहते है } 
दुमिया भरकी जक कमूनिष्टोसि बहुत डरती ह । कमूनिस्टोनि कमेरो की लाक्य 
खूब बहुदुरीसे लडी है, अपना सरवस होम दिया है । रूससे जोकोका राज उन्होने ही 
खतम किया । 

दृषराम--तो भैया ? हमारे समे भी एसे कमूनिस्ट होने चाहिए ! यावके 
चेला हम लोगोको रास्ता नही वतलामे, सो हम कंसे लड पामे । ह 

भैया--हमारे यहाँ भो बायाके वेला ई अ भाई ? लेकिन ५० करोड्की 
भावादौ मे दुख हनार कमूनिस्ट तो बहुत कम (६ हैन? सरकारने जवभीदौ- 
तीन हजार 4) जेलमे बन्द करके रखा है मौर जोक मौर गुलिसं दोनो 
उन्हे ष्टी भी नहीं देखना चाहतो, लेकिन वह्‌ रकेतबीजकी तरह बढते 


न ॥ सहर दिहात सबमे छा जायेगे । वावाका पय कौन कमेरा टै, जिसको 
न होगा 


५ भागो नरह ुनियाको बहनो 


दुपरम--हां भैया ! वह अभागा ही होया ! बाबाने सव दुध-तकसीफ सह- 
कर हमारे ही फायदाके लिए न काम किया। १ क # 

भैया--बावने कमूनिस्टो के मुकदमेके लिए किताब लिखी, सेरिन छापे 
लिए कागज नही था। उनके पास एक फोट यच रहा था, उतने भी उम्होने बन्धक 
रख दिमा) 

दुखराम~--तो यावा व्रिना कोट हीकफे रह ग्र? सुनते ह, विवायतमे दाष 
चीरमेवाल। जड़ा पडता दै । 


भेया--वावा कष्ट सहने को तयार धे । भौर जेनो मार्हकी तकतौफको सोयो 
दुक्चू भा६ । एक तालुकदारकी सकी, बड़ी लाङ्-त्यारमे पली, षह भी माके साय 
गली-गली मारी-मारी फिरती रदी; लेकिन उसने एक दिन भी अफसोस नही किया 
वावा इतने पडत पे, करि हजार दो हजारे फमा सकते ये ओर अपने वाल-वच्पोको 
आरामसे रख सक्ते पे, लेकिन बायाने कमेरोकी सेदके लिए अपना मीवन्‌ दे दिण 
था। वाब्रकि दो लके चारलडकियां हः लेकिन दोनो लङ्के मौर एक लडकी 
ज्यादा दिन नही जी सके । वीमार पडते तो दवाई अौर पथका पाना मुग्रकल होता । 
यावने केमेरोके लिए गरीवीके जिन्दगी विताई, गोके उनको फटी अघो नही देखना 
चाहती धी । गरीवीके कारन वावाके तीन वच्चे मर गये; लेकिन बाबाने सोचा, 
हजारो बरसोे जोक कमेरोके करोदधो बज्चो को मार चुकी, उन्दी बच्चोमेमेरेभी 
तीन वच्चे गये । 
सन्तोखौ--बावा-जैसी तपेस्सा कौत करेगा पा ? दरूसरे तपेस्सा करने वाले 
तो जोकोकी जढमे पानी शलते है, जोकोको मजबूत फरते है 1 
दुखराम--वावाने भी जोकोकौ जंडमे पानी डाला, लेकिन सूक षौताकर 
गरम-गरम पानी 1 ॥ 
भैया--वावराके साथी एञ्चल बादाने भी बड़ी तपेस्सा की। उन्होने व्याह 
नही किया, मौर केमा-कमाकर हर साल साढे तीन सौ गिन्नी मरकस बाबाको देते 
गये} जोएङ्खलं वावनि यह त्पेस्सान की होती, तौ बाब ऊपर ओर आफत 
आती ! बड़े वाबाने एङ्गल बावाको एक ५५ मि (न ॥ 1 विनामे कभी 
अपम कामको पूरान कर सका होता { सिषं मेरे लिए तुमने जबरजस्न बुदधिको 
वेकार जाने दिया जौर मलाधोटू व्यापारी जिनगी अपनायी 1" 
सन्तोखी--क्या एञ्गल बाबा च्यौपारी थे भया ? 
भैया--हौ, उनके बायका कारष्टाना या, उसीको एङ्गलं वाबाने संभाला, 
लेकिन वह्‌ ४ ऊवयये ये, यह्‌ उनकी दस विसे मालूम हो जसा दै 
{कसो चौजको उतना नही चाहता, जितना कि इस व्यौपारी की जिनगीसे भाग निक- 
लनेको 1" वाबाके जीवनमे ही (१८ माच १८७१ मे} पेदिस के कमेरोन वहासि 
जोकोका राज कु महीनोके लिए उठा दिया 1 कमेरो की तागत अभी उतनी मजबूत 
नहीं थी, इसलिए जोकोनि फिर हजारो मजूरोको कतल करके गपना राज जमा लिया। 
लेकिन वरिसके कमेोने जितना मच्छी रहे मपना राज चलाया, उससे यह्‌ पता 
सग गया, कि कमेरे जोको को हटा सकते दह भौर अच्छो तरह राज चला सक्ते ह 


जोकीके दुखमन मरकस वावा ५३ 


ेरितके कभेरोनि क्या गलती की थी, शते वाबाने लिख दिया या । फिर ४६ चयं बाद 
जव सूतके कमेरोने जेकोका राज उलटा, तो उस वखत बाबाकी पी पिच्छा वड 
काम आर 1 ४१ साल तक कमेरोकी लडाई लरते बावाने भाखिर ६५ सालकी उमरमे 
(४ माभ १८८३ को) देह छोडा 1 सन्दन के हार्ईगेदके कवरिस्तानमे अव भी बाबी 
समाधि है । कौन होगा जो वानाकी समाधि पर फल चढानेकी लालसा न रखता ही ? 
यावके मरनेपर एङ्खल बाबाते लिवा धा--“मानुख जातक्रे परस जितने दिमागरहै 
उनमे समे बडा दिमाग आज घो गया । कमे रा-दलकी लडाई चलती रहेगी, लेकिन 
वह्‌ दिमाय चल वसा, जिसकी भोर फास, सूस, अमेरिका, ओर जमंनीके कमेरे गाढके 
समय भख दौडशते थे भौर वह्‌ दिमाग सदा बहत साफ दो-टूक सलाह देता था 1“ 

0 हैया! मबरस वावा धल है, सती है उनी माई । 

सती जनकेन तपेस्साकी बहुत-सी वाते ह, जिनको सुननेपर आसू रोकना 
भुसक्रिल है 1 गव दुक्व्‌ भाद, वावाकी मोटी -मोटी सिच्छा घनो ¦ 


दुखसभ--ह्‌ भैया ‹ जरूर सुनाभो \ 


भैया--वाबाने पटली वात पह बतला कि रोरी, कपड़ा, घर, भदमीको 
सदा जखूयी रहे है, इनको पैदा करनी गा सवपते पहला काम रहा है  भागुष 
नके पैदा करनेके लिए नये-नये हेयियार, नये-नये ठग सोचता रा है, जिसे रोटी- 
कृषडा, धरफे पैदा केरने का ढग बदलता रहा टै 1 वह्‌ पहले सिकार्‌ करके जीता धा, 
फिर हेती करने लगा, सेतीसे फिर कारीगरोकी मोर बदा, कारोीगरीसे व्यौपार होने 
लगा, व्यौपारमे कारखानिके ढगपर चला आया । पैदा कटनेका ठग ॒जैस-जैसे बदलता 
गया, वैसे-वैते मनुखकी जमात भी वदलती रही भौर पहिली जमातबन्दी दूटती मई । 
सिकार मौर फल जमा करके जीविका करते समय मार््का राज भौर सवका एक 
परिवार चलता या । लेकिन जव खेती आई, ताबा भाया, तेव वह॒ पुराना दीचां नही 
रल सकता धा । रोटी-कपडा यमे रह्‌ पैदा करनेके गके बदलनेके साय मानुख समाजके 
कौनेको बदलने से रोका नही जा सकत । ओर जब र्ाचा वदलताहै ता उसका 
फानून आचार-विचार सव ` बदलता है, आादमीका मनं तकं बदल जाता है । बाबनि 
एकं जगह लिखा है कि रोटी कषडा इत्तादिके पैदा करनेवा ढम वदल गया । ओौर जहाँ 
मानुख पुराने दर को छोडना नही चाहता, पुराने ही तरहका मालिक मित्कियत का 
ख्याल रखता है वहाँ तो दोनो का सश्राम छिड जायया । 

1 1 थोडा समञ्ञाकेक्टो। 

--देखो, जव कपड़ा चरखा भौर करघसि बनता था, धर घरमे लोग 
परा चलाते ये ओर गांवका जुलाहा कपडा बुन देताः था, उसी तरह बरद, लोहार 
भी अपना-अपना काम करते ये । तव गाव अपने काम की करीव-करीव सभी चीगोकौ 
पैदा कर लेता था, सयको चीज शी मिस जाती थी, सयको काम भी पिल जाता धा) 
यह उख स॒मयकी वति है, जव _ रौदौ-कपटडाके पदा करलेकां ठग स्सिरिफ हायपे किया 
नाता थ \ इसके वाद भापकी कल मसीन बनी \ कल-मसीनने इतना सस्ता कृषडा 
मौर चीज तैयार किया, कि हायकोो कारीमरी षौपर हो यई 


दुख रम--यह तो देखा है भैया । हमारे देसवे सव॒जुलाहे करघा ` 
के वटकल-पटकलमे भाग गए 1 


> भागो नही दुनियाको बदतो 


भैया--तौ अव पौन परजा, मालिक-जजमान ओ रहवाला गांवका चा 
टूटने लगा क्रि नही ? 

त त टूट गया या! मौर टूटनेके लिए लोग हाय-हाय कतत है, 
कल जुगकौ दौख दते दै 1 लेकिन जान पडता भैया ) यह्‌ किंसीका दोख मही है । पाधर, 
ताबा, लोहा, कल-मसीन जसे-जैसे नई चीज, नया दग आदमी कै हायमे घाता गण, 
वैसेटौ मानुख-ज। तिका ढांचा भी ददलता गया । टिटििरीके वैर रोषनैसे असमान 
ऊयर नही टंगा रहेगा । 

, भेषा--इसी तरहका एक भौर भी सकट भया ह । कल-मसीनमे अन्न भी 
बेसी पदा किया जा सकता है 1 ङ्स ओौर अमेरिकामि नरई-नईं खाद ओर मोटरका हल 
लगाकर विगहा पीले चालिप्-चालिस, पचास-पचासि मन अनाज पैदाक्रतेटभीर 
एक-एक खेतमे नह समूचे देसमे । दसी तरह चीनी, कडा, लालटेन दुनियाकी खाने. 
पहनने ओर रह्नेकौ सभी चोज कल~कारखानों मे इतनी षदा की जा सक्ती है कि 
सारी धरतीकेदो अरब लोग एक सालकी उपजते दो-दो साल तक खूब आरमति 
रहै । लेकिनहो क्मा राह? दुनियामे गरौवी बेढरहौ है, लोग ओर ज्यादा नगे- 
भूखे रह रहै है 1 

दरखराम--इसका कारण तो जोके ही है भहईया ? 

भैया--हां, जके ही है दुकू भाई ? लेकिन उसको इस तरह समक्षो । भव 
एक-एक वढर्ई लोहार अपना-अपना हथौडा-वसूला लेकर अलग-अलग कौम तो नही 
कर सकता 1 कारखानोके कारण अब सभी साज्ञेमे एक द्रुसरेसे भिलकर करना होता 
है) पह 8. जो बनकर जाती है वहु भी सकडो हाथोसे तैयार होती है। 
काम साज्नमेः मिलकर करना होता है, लेकिन चीजो की मालिक है जोक। 
जोक कदती टै, यह्‌ हमारी चीज दै, इषलिषए हम २०) की चीज वनानेवाले मभूरको 
७५ पैसे दग, किसानको उसने कपासका १) देगे } ओर बाकी दामको वह्‌ अपने भास 
रखना चाहता है । लेकिन सुर्दवाली जोक नफेमे सूर भपने पास नही रखना चाहती 
वह्‌ चाहती है कि उसका सवं माल विक जीय । सेकिन्‌ बिकनेके लिए रप॑सा चार्िए्‌ 1 
किसानको उसने १) दिा, मजूरको ७५ षैसे दिया, कमेरोके हाथमे कूल भिलाकर पने 
दो सुपया गया ) अव बताओ २०) की चीज वहं कैसे खरीदे ? 

दुवराम- तो भैया ! यही न हमा कि जोक हमारे पास पसा भौ नही आनि 
देती ओर बेसी भाते पदा करे खरीदनेको कहती है 1 

याहा, इसलिए तो जोकोका दिवाना निकलता रहूता है । जव भात वसी 
हो जाता है ओर खरीदनेवालोके पास चसा नही रहता, तब भारौ सस्ती लग जाती है 1 
थराद है न बीस्ष-इक्कीसं रस पहलेकी वात ? 

दुखराम--मत को भैपा 1 उस्न चकन तो अनाज इतना सस्ता सम व या 
छि कैचकर जमीदारको मालुजारी भी हम वेवाक नही कर सकते ये । क्रितनोकी 
जमीन नीलाम दो गई ॥ वडी सांगत हुई! 

भैया--एक ओर लोग स्ने होन पर भी वैसे धिना कप्रडा नही चरांद 
सक्ते थे भौर दूसरी तरफ कपडा णदाममे सड रहा था । जव पिते हका कपा 
भेजा हमा है, तो नया कहा करे बनाया जायगा ? जोकतोने उस मन्दीके दिनेमि 

मनूरोको कामसे निकल दिया । कारष्ठाने बन्द होग्ये 1 


जोकोके दुसमन मरक घाना ५१५ 


सन्तोखी--तव तो भैया ! इन करोडो मजूरोके पसमभी पसा नहीरहाकि 
भालको खरीदें । इससे तो माल सदाम हीमे सडेगा न, कौन उसने चरीदेगा 1 
भैयम--इसीको कहते है कवीर साहयकौ उलटर्वासी "पानीमे सीन पियासी" । 
एक ओर उप्ी अमरौकामे वेरोजगार होनेसे करोडो मजूर भूते मर रहे थे, दूसरी ओर 
अमरीकाकौ जोकोकी सरकारने १९३३ मे पचास लां सूभर खरीदकर मरवाकर 
फकवा दिये--भूखोको खानिके लिए नही दिया ! 
दुखराम--जाततायी > जौकोको क्या दाया-माया होगी ? 
भैया-डेनमावं देसमे हर टप्ठा १५०० गाए मारकर उनका मास जमीनमे 
गाड दिया जातां था 1 असर्जनतीन देसमे लाखो भेडोको मारकर न्ट कर दिया 
गया ?भभेरिकामे लाखो मन गेहंको मागमे लोक दिया मपा, जहाजो मे भरी नारभि्ाँ 
समुन्दरभे फक दी गर्‌ 1 
सन्तोी--भैया ! क्या दुनिया बौरा गई ! 
भैया--दुनियाको बति मत को, सन्तो भाई ? दुनिया तो भूषो भर रही 
है! यह्‌ जोकोका कसार्दपन्‌ है । वहु मोचतेये किदो स्पयामनगेह्‌है जो पचस 
लाख मन गेह गौर बजारमे चला आया, तो वह्‌ ओर सस्ताहो जायगा? फिरनफा 
क्सि मिलेगा, इसलिद पचसि लाख मन भेह या पचास लाख सुभरो कौ बर्बाद षर 
ध गया, जि्तमे कि बवाजारमे बाङी जौ चीजे वह भेजेगे, उसका दाम ज्यादा 
भलेगा 1 
सन्तोवी-हा भैया ? वाजारमे माल कम ओर गाहक भ्यादार्होतो दाम 
चढ जति दै । 
भेया-- यही दाम चढानेके लिए जोकोने आदमौबेः सूहबा आहार, तनक 
केषडाः सव चीज बरबाद किया । 
दुखराम--थौरः नये साहक दंढनेके लिये जमन जोकोन सतीस सास परहिते 
लडाई डी । 
भैया--ओर पिछली लडाई भी जोकोनि उसी मतलवसे छेडी ह दुख भाई 1 
बाबाने क्‌ था, कि जैसे दुनिया भरकी चीजे सव मिलकर पैदा करते है, उती तरह 
सबको भिलकर उन चीजोका भालिकं वनन चाहिए, तभी दुनियामे सुष-सान्ती हागी । 
दुख राम--भिलकर मालिक बनना कंसे होगा भैया ? 
भैया--जैसे दुक्ड्‌ भाई । दुम्हारे घरमे पचास परान है कोई लेती देयदा 
है, कोई गाय भैस ८ , कोई रसोई बनाता दै, मतलब क्रि परिवारा हर जादमी 
सेरी-कषडा आदिके विए कोम मोई काम मरता) घस्मेतोकायदाहैनर्वि 
सब लौमोके खाना-कषडा इतादिका काम किया जाय } अव तुम रसां कायदा घलाभो 
नही -हेम तो सवके कामकौ मजूरी देगे भौर दो रपयावे कामकी षार आनासे वेसी 
मही 1 अब इसका फल क्या होगा ? जितना काम लोगेनि पिया है उक्षवा भावव 
हस्ता मभूरोमे उनके पास होगा, वह्‌ सव चीजको खरीद नदौ सकरेे । भव वहो 
जोक्ोबालौ बलाय आएगी किं नही ? 
॥ दुखराम--हां भैया 1 मठ मागमे सात भागको खरीदनेदे लिए दिमीमेः 
पैसा ही नदी होगा, तव वहं चीज सरणी वि नही । लेकिन ठेस पस्विर कट 


1 


1, 
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भ॑या-हा, यह जोकेषहौ कर सकती) मरकत वावा कहते है, किह 
नफाकी बात उढा देनी चाहिए मौर लोग एक परिवार की तरह साय ही षीज षदा 
करे ओौरस्नायहौ भोर्गे। 

दुवराम--तव जोके कहां रहेगी भया 7 

भंया--दसीतिए तो वावा कहते है, कि जोकोबा काम धतम हो गया, 
उम्हनि राजाओ की तागत्त को मस्ट करके कसल-कारखानो का रास्ता दिवता दिया; 
अये उनका एक दिन भी जीना करोडो आदमियोको शूषो मारे भौर सडाहयो मे 
कतल होने दै लिए होगा 1 

थ) बाति बहत पक्की है भया। 
पा-दसरी वात वावान बताई, कि मानु जातिमरे जवते जके पैदा ह, 

तभीसे जोक भौर कमेरोका गडा शुरू हुआ ओर यह तवे तक बन्द नही होगा, 
जव तक कि जोके वतम नदो जायो 1 जके यहित्रा गौर दयाक्ा ठढोग भतेही 
कर, लेकिन वह अहिसा-दया पर कभी विश्वास नही करती । सौमे पचाने फमेरे 
(मभूर) है मौर पाच जोकं ह! उन्होने _प्रजानवे मादमियो भरो पृतिस-पलटने-बेल के 
यल पर दवाकर रक्वा है । एडी से चोटी तक जोके हयियारसे लसह, उनका धारा 
राज-पाट, हिसा, चन, सूट, घूठ भौर धोवापर है । दे किसी सराभू-महातमाके यचनम 
अक्र मलेमे कण्ठी वाध लेंगो, यह्‌ सोचना पागलपन है 1 जाकौको भौर बहे 
हथिमास्ते भौर बडे सगढठनसे भौर बडे त्याग से, कल-वलमे प्मदना होगा, उनका 
हथियार छीनना होमा भौर पूरी तरह मीस मास देना होगा 1 

दुवराम--देखता ह भैया ) मरक्स वावा नेजो भीक्हा है, वह एक-एक 
बात मेरे दिलमे धुसती चली जा रही है बावा ने धोदेवाली वात नही कटहीहै। 
सुमते है महात्मा गाधी तानुकदारो-जमीदाे, सेठो सराहुकारोष कटी पहिनाना 
चाटते ये मौर कितने लोग तो कंहते फिरते, कि गाधी महात्मान सेर-यकरी को 
एक जगह पानी पिला दिया । लेकिन मुञञे यह्‌ वात तो धोखाकी मालूम होती दै। 
बच्चा जव नही सोतादै, तो माँ लोरी गाती है, ससे व्ह सो जाय । मुकषेतो यदं 
लोरोही जसी मालूम होती है) 

भैया--गाधी महात्मा के रास्तेके वरिम फिर कमा दुकू भाई 1 मौर 
गाधी वावाने कों वात नही कही । महात्मा-वुद्ध, ईसामसीह भौर भो संकडों महापर्व 
कण्ठी वधकर तेरको भेड बनानेरी कोसिस करते रहे, लेकिन कोई सफल नही हया 1 
जोकोको कही कण्ठ भी है, कि उसमे कण्ठी बधो जायगी ? धोडढा घासे यारी 
केरेगए्‌ तो जिन्दा रदेभा ? जोकोको खतम कर देना बस यही एक रास्ताटहै। 


वह दस्त जहा जोके नही 


दुद यम--सन्तोखी भाई 1 देख रहे हयो न कैसी-कंसी बति मुननेमे मारी 
है 1 हम लोग समक्षे ये, किं धनी-गरीव भयवानने कनाया है; अब मालूमहोर्हा 


वह देख जहा योक नही ह 1 


हैकि यहे सव जोकोका जालं दै \ इस जाल-फरेव से जोकोको हौ फायदा दहै! 
दिया खाना खते मौर बहिया कपडा पहुनते ई, ओर हम सोग ओ डेला फोड-फोडकर्‌ 
मरं जतेर्है, भर पेट अप्र भी नही भितता। 
सन्तोखी--हम लोग छोटी-छोटौ दूकान खोलकर जो दिन-रात विन्तामे रहते 
है, यहभी तो जोकोकौ ही ताबेदारौ है । दिन-रात फिकरमे हम मरतेर्है ओर सव 
नफा जोकोके पास्र चला जाता है। जो चारक धोती चौदह रूपयापर दुकानदार 
बेचता दै, तो गिरस्त समक्नता है कि सव हमे लूट रहे हैँ ! सब माली हम लोग सुनते 
है मौर जिसके पास पौने चौदह रुपया चता जाता है, उसको कोई नही पूछता । 
दुख रम--षह्‌ तो कलकत्ता-वम्बरईमे वंठे हुए है, उनसे कौन पने जायमा ? 
लेकिन मजूर उनको भी खवरते रहे रै! अव मोटी ताद ज्यादा दिन नही षतेगी । 
अच्छा, भैया रजवली जा गये ! 
भैया-दुक्व्‌ भाई ? क्मेरोकी जीतका रास्ता बहते टेढा-मेढा रहै, उसको 
समन्चना-सम्ञाना ओर भौ मुस्किलि है । मै जो कु कहता ह, जो सोलह आनामिं 
आड आना भौ तुम्हारी समक्षमे आ जाय, तो बडी वात है । 
दुषराम--ञाठ अना नही भैया, म तो पन्द्रह भना समप्षरहा हूं । बाततो 
सब याद नही रहेगी, लेकिन एक-एक चीज दिलमे बैव्ती जा रही है! 
भेया--याद होनेकौ जरूरत नही है, बस दिलमे बैठना चाहिए । मरकस बावाने 
बतला दिया था, कि पूंजोपतिके राजमे हेर दसवें साल भाव भिर जाना, मन्दी पडना, 
कणेडो मजूरोका येकार होकर भूखो मरना, करोडो किसानोका अनाजके सस्ता होनेसे 
उजड जाना, ओर सवके ऊपर ससार भरको लडाईमे क्षोक देना यह बाते रोकौ नही 
जा सकती । इन सबसे बचनेका उपाय यही रहै, किं जोकोकी सरकार षो हृटाबर 
कमेरोकी सरकार बैठाई जाय, भौर देस भरको एक परिमार बना दिया जाम । बाबानि 
जो रास्ता दिषलाया था, उसीसे चलकर पेरिसके षभेरोने जोकोको उसेट दिया । 
लेकिन पेरिसके मजूरोने मह नही समन्षा, कि किसानोको भी वटी दुख तकसीफ है, 
खन्हे भी हमे अपने साथ मिलाना है । किसान ज्यादा भोते-भाले होते है, गाव मे एक 
कोनेमे रहते ह, दुनिया जहानका उन्हे पता नही रहता । असलग-बिलग॒रहनेसे उनका 
एक करना भी मुस्कित होता है । उनको पचास तरहसे भडकाया जा सवताहै। 
जोकोने इसी तरद्‌ भडकाया । मजूर बडी बहादुरीसे सड, लेकिन जोकोने सारे प्रसं 
भरकी पर्टनको उनके ऊपर श्लोक दिया । उसी समय ( १८७०-७१) जेन जोकोने 
पासीसी जोकोकी सरकारको हरा दिया था, लाखो सिपाहियोवो ौदकर सिया था, 
लेकिन जैेही स , पेरिसमे मनूरोनि अपना राजे कायमकर दिया, तो यहं 
यवरा भई ! जमन जोकनि फासके सभी कंदी सिपाहियोको छोड दिया, जिसमे वि वह्‌ 
पेरिसमे जाकर मजूरोके राजको वरबाद कर हे । 
दुख राम--एक दूसरे के खूनकौ प्यासी जोके आपरमे मिल गर्द, जैसे ही उन्हे 
कथेरोका डर मातम होने लगा ? 
भैया-सतीस साल पहले जो महाभारत जरमनोने येडाथा,पतादै- 


जर्मन जोकोके फायदाके ही लिए । इस यक्त तक मरकस यायामे एकः १९५ 
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५ भागो नहीं दृनियाङौ बदतो 


दुराम--लेनिन क्न घे भैया-कहातकरिये? 

भैया--लेनिनका जनम सूरमे हमा या! मनुरो-किसानोको उन्होने मलस 
अाबाका रास्ता वतलाया । मन॒रो ऊपर  होनेदाते जुलुमके लिए वह जोकोति लढते 
रहै । जोकोकी सरकार भौर पूौलिसने उनके बटे भाद पाती चदय, भौर उनको 
भी कालापानी भेन दिया। लेनिन जहाँभी रहते, वहति कमेरेको रास्ता दतताते 
रहत । जेहतदाना नौर काला-पानीमे व्व्ररभी जोकं उन्हे तेन नही सकती थीं । 
४६ अपं पहिते (१९०५ ) नेनिन अगुमा वने मौर कृभेरोने जोकोते विलाफ तलवार 
उटार्ह । उक्र वक्तं नकप तात उतनी मजबूत नही धी, इसलिए जोकोने दवा दिया । 
दजाराक्रौ गोली स उडा दिया, उन ण्यादा जेलोमे दूस दिये गये । जोक जोत 
गॐ, क्भेरे हार गए । लेनिन जोक्रोका एक वारका हारना उनका सदाके तिएु खतम 
हौ जानादहै कमरोका एकवार हारनते कुट नहीं होगा, वहतो धल स्राढकर फिर 
फिर लडते रहैमे । कमेरे लडते है रोरी-कपदेषे तिए रोटी-कपटेका जव दुख मिरेगा, 
तेभी न बह लडाई करना छोडगे ? 

दुष राम--जोकोके राजमे रोटी-क्षटा सबको बहांसेमिल सकता ? 

भया-नेनिन महात्माको रूसकी जोके जो पकड पाती, तो फांसी चढा देती, 
इसनिए वह्‌ रूससे बाहर चले गये, तेकिन म से सायी देके भीतर रहकर 
कमम काम क्रते ये । लेनिन उको रास्ता अल लिए कितावे लिवते थे ओर 
लाग जोखिम उढठाकर उन कितावोको रूसके भीतरले जातेये + 

दुखराम-जोखिम क्या भया । 

भया--पकडे जति तो फांसी डामचकौ ही सज। होती । 

खरम करिताव कौन इतने खतरेकी चीज थी, भया । 

भया--मरकस वावा ओर उनके चेला सोगोकौ कितावोते जोक तोप-बन्दुक- 
मे ज्यादा रती ! वह्‌ _समघ्ती ई, गोला गडा तो गरीयोके लढकोके ही पास रहता 
है । जोकोके लडके थोडे ही षनद्रह स्पये के सिपाही बनते ह ? इसलिए जोके समङञती 
है, कि जिस दिन गरीबो ओौर उनके _लडकोको जोकोके पापका पता लग जायगा, 
उस दिन फिर खंरियत नही । जव लेनिन महात्मा सूरे बाहर कभी लडन, कभीं 
फास कभी स्वीजरलैढ त्तादि देसोमे मारे-मारे फिर रहे ये, उनके साय उनकोस्ती 
पकाया (दप्पकाया) भी दुख सेत्‌ रही थी । उसी वक्त १९१७ म गमेन जोकोनि 
अपना माल बेचनैका, कही रास्ता न (५ स मोटी मोटी जोकोषर धावा वोन 
दिया । इगरलण्ड, फास, ओर रूस ओर पे ~ गोर“ ि 
एक र हए १ जर्मन नोक कमजोर ट `` ५ | ५6 
जाकोके हारने जीतनेकी बात नही 1) बहदु. लेनिन 
महात्मा मौर उनके कमेरे सायथियनि न ¶ | 

दुषराम--हां भया ? यह हमारे वि # 

भया--रूसक) ` ˆ जर्मन `क) श 
था, लक्रिन लदनः “ च 
है, उसी तरह | देसे ५ 


यह्‌ देस जहाँ जोके नही है ५९ 


महम प्षोक्ने लगी । सेश्रिन जेन ज्यादा मजबूत ये ! वह सलं सयोको हराने लभे । 
रूसी जोकं घवराने लगी, उन्होने भौर कमेरोको भर उनके वज्वोको लडाईमे भेजा । 
कितनोक्ो तो बन्दूक भी नही दिया । 
सन्तोखी--वन्दरक यिना लते कंसे भैया ? 
भैया--जोकानि कहा कि, वही जाके, जो सिपाही मरे उनकी बन्दरक ते लो 1 
जोकोके वह अपने लढके नही न ये गरीबोके लडकोको भाडमे श्षोकने से क्यो हिच- 
किचाति ? गरी्ोके वच्चे समक्षने लगे, जाके उनवे साथ चाल चल रही है । उधर 
लेनिन' महात्मा भी किसानो मजूरो ओर उने लडके सिपाहियो की आंखे खोलने 
लगे । ओको जोकोकी लडाईमे नाहक गरीवाका वध कराया जारहा दै। लेनिन 
महात्माने कहा कि जवानो ? तुम्हारे दुसमन बाहर नही तुम्हारे घर की नोक दै। 
अन्दूकं खूवे हायमे आ गईं बन्दूकोका मोहृडा फेर दो ओर धरकौ जोकोको खतम 
करदो! 
दुखराम--मरकस बावाके चेला लेनिन महात्मा भी कम नही ये? 
भैपा--लनिन महात्मा बावाके बडे लायक चेला येदुक्वू भाई? हा, तो 
मजूर किसान उठ खड हए । उन्दीके लडके सिपाही ये सवक वह तेई्स बरसे 
समज्ञा रे थे । अ (नवम्बर सन १९१७ मे) उनकौ बात समक्षम आ गई । उस 
वत पेतरोप्रात सहर रूसकी राजधानी रहा । उका नाम पीते बदलकर लेनिन- 
प्राद हो गया । लेनिन मदात्माने पेतरोग्रातमे कमेरोकी सरकार कायम की । पेतरोग्रात 
मे लावो मजूर कारानोमे काम करते ये । वह्‌ लनिन महात्माको खूब जानते ये भीर 
प्रासे भी अधिक प्यार करते थे । जव न लेकर अपना लाल क्षडा गाड 
देये तो जोकोने पलटन पर-पलटन उनके खिलाफ भेजी । चेक्रिन सिपाहौ अपने 
भाद बहनोको पहचानते थे वह जोकोकी बातमे नही आये । वह॒ अपनी बन्दूक लिये 
दिये कमेरोके साथ भिल गये । पलटनके अफसर जोकोके लञकर ये । लेकिन हजार 
सिपा्ीमे दस भफतर क्या करते 7 अफसर सिपाही बन गये ओर उन्होने कमेरौकी 
¶लटनप्र गौली चलाई लेकिन गोली जल्दी खतम होगई ओर वहं भी ठ्डे हो गये। 
फिर जोकोनि लडाईके मैदानसे पलटने मं गवाई, ओर उन्हे कमेरोके साथ लडनेके लिए 
भेजा । पचास-पचास हजार पलटन कूच करती चली आती, लेकिन जहां पेत्तरोग्रात 
4 समामे पहुंचती जेठकी दुपहरियामे मक्डनकी तरह पिघल कर्‌ लोप 
जात्ती 1 
सन्तोषी--लोप कैसे हो जाती भैया? 
भया--लोप हो जानेक्रा मतलव है कि सब सिपाही कमेरोकी पलटनमे मिल 
गये अफसरोमे जि होने तीन पांच किया चह चही मार दिये गये वाकी भाग निकते । 
कभेरोवे राज संभालनेकी खबर जहाँ जहा पवी, वहां वहा जोको भौर कमेरोका दो 
दल हो गवा भौर सब जगह जोर्कोको निकाल बाहर किया गया । कमेरोकी सरकारने 
पुरन्तं कानून चना दिया कि जितने तालुकदार-जमीदार, राजा-नवाब है उनकी सारी 
जमीदारी आजसे सारे रूसके कमेरो ४०४ । जितने कल-कारखाने ह भाजसे जोके 
उनकी कुछ नही है, अब सारे कमेरे मालिक है 1 जितने रेल, जहाज ओगैरह्‌ 
की कम्पनियां दै बह सव अव कमेरोकी ह, जितनी कोयतेकौ खाने तेलक खाने, 


६० भागो नही दुनिपाको ददतो 


हर तरहकी चाने है, यह सव कमेरोकी है ! जितने बक भौर उने पास करोगे. 
अरथोका खजाना दै, वह कमेरोका है । जोकौके जितने महस-कोढा, अटारी, वाग, 
वेगलेरहै, वहे स्मे कमेरोकेदटै। 

दुखराम--तो मरक्स वावाने जो वात वतत्ताईं पौ, उसे तेनिन महात्मने 
पूराकरदिया। 


भया--ह, पूरा कर दिया । पेतरोग्राते राजथानीमे आरे शर्रीव-करीग 
लोगोके रहनेका कोई ठोरःखिकिानां नही था 1 लोग सडी-गन्दी गसियोमे रहते थे। 
लाखो मजूर तो फटे टन भौर फनस्तरकी छतो-दिवारोवालौ सूजरकी वोभार जसौ 
छोरी-षछोटी ज्ञोपटियोमे रहते ये । पाच हाय लम्बी, चार दाथ चौडी सोपियोमे 
दस-दस आदभियोका परिवार रहता था । सूसका जाडा बहते कडा तिसमे पैततोप्रात 
तो भौर ज्यादा, सरदीके मारे वहां नदी, समुन्दर सव जमकर वरफ हो जाते ह । 
सन्तोखी--पत्थर जसी वरफ ? 
भ॑या-सन्तोखौ भाई ? जौ तुम जाडामे वह्‌ पटंव जानौ, तो ससि नेसे जी 
भाप नाकसे वाहर्‌ निकलेगी, वह पहले पानी वनकरे वुम्दारी चडी-वडी मूष्ोमे समा 
जायगी ओरशछनभरदही मे मालूम होमा कि दुम्री मृठे सीपतेके भीतर जमो हई 
है 1 इतनी सरदीपर भी मज्‌ रोको उन्दी टीनोकौ खोभासेमे रहना पडता । उपके पास 
आग जलानेके लिए कोयला भी नही रहता । 
दुखराम--जोकोका कदम जहा गया, वहाँ नरक छोड आर क्या होगा ? 
भैया-कमेरोकी सरकारने तुरन्त हुकुम निकाला भौर जोकोके बडे-वडे महुलो 
ओर कोटोको कमेरोके लिए खोल दिया 1 उन्दने जोकोते कह दिया कि जो केमेरोकी 
सरकारके विलाफ है, उनके ही उपर हेम हाय उढायेगे । जो जोकका धरम छोडवर 
आदमी वननेके लिए वैयार है, उनको हेम भाई मानेे भौर्‌ काम देगे  जोकोमे गो 
मानुष बन गये, उनको उन्हीके घरोकी एक कोठरी दे दी ओर वाकौ मकानमे सूभ्रकी' 
खोभारसे निकालकर कमेरोको ला वसाया । कभेरोका राज कामम होते ही रानियो, 
तालुकंदारनियो गौर सेठानियोकी लौडियां काम छोडकर अलग हौ गड । 
सन्तोी--जब जमीन, मकान, बकका रूपया भौर कल-कारखाना सभी छीन 
लिया गया, तौ लोडियोको कैसे रखती । 
भेया--नौकर-चाकर भी जोकोको छोडकर हट गये ! 
दुख राम--अव रानी भरती होनी पानी 1 
भ॑या--बिना देह हिलेपि हृरामका वैसा थोडे ही मिल सकता था ? कमेरोको 
सरकारने सबको काम देने का इन्तिजाम किया । जव इद्धलण्ड, प्राच, अमेरिका, 
जापान ओौर दूसरे देसोकी जोंकोको पता लग्‌], तौ उनकी नौद हराम हौ गई । स्स 
छोटा-मोटा दैस नही है, दुनिया के छ भागमे एक भाग॒सूसका है । उसके पूरबौः 
िनारेमे पच्छिम किनारे तक डाकगाडीते जामे तो १५ दिन १५ रात लगती है ८ 


दुखराम--नेम्बईसे परयाग तो भया ? एक दिन एव रात हीमे चसे अते 
है, रूस बहुत भारी देल होगा ॥ 


वह्‌ देस जहां जोक नहीं ¦ 


ध १ ए ङ 

भैया--ह्‌, हिस 8 कट्‌ योडी "नोय, तो रूसके 
बरावर होगौ । इसलिए बाहरी स “ ननर्किन साल भर तक 
बह बहटृत नीं कर सकी, जव जमुनी -तो--लीतरर्विपिी सारी जोक तनी 
धवराह, जितना कंस भी कन्दैयाके पदा होनेसे नही चबराया होगा । उन्होने भपनी 
फौज, गोला-वारूद सब लेकर बोलसेविकोके ऊपर धावा बोल दिया । 

दुखराम-वोलसेविक कौन हैँ भैया ? 

भैया--सूसमे मरकस वाबाके देलक वोलसेविक कटा जा्ा है । 

दुषराम--तो बोलसेविक भी कमूनिस्तोकी तरह हम कमेरोके आदमी हैँ ? 

~ -भैया--वोलसेविक ओौर फमूनिस्त एक ही हँ । चचिल उस वक्त विलायतका 

भृद्ध-मंत्री चा, वह्‌ तो बोलसेविकोंको कच्चा खा जाना चादता था 1 

दुवराम--यही चिल न भैया ? जो लड़के समय विलायतका महा- 

धा 

भैया--हां वही जो चाहता था, कि परलय तक हिन्दुस्तानको छाती पर 
कोदो दरे । उसने भी अपनी पलयन शौर गोला-बारूद क्समे उतारी । फ्रंसने 
भरी अपनी पलटन भेजो ! अमेरिका ने भी । जापानने भी 1 वौदह्‌ बादशाहों ने मपनी- 
अपनी पलटन॑कमेररोको सरकारको उरदाद कर टालने फे लिए रूस भेजो ? क्यों 
भेजा ? कया रूसके कभेरे किसी फी एक अँगुल भी जमीन लेना चाहते ये ? 

एुखराम--दुनिया भरकी जोकों ने समक्ना, कि जो धरतो के टः भागोभिते एकं 
भागकीजोकों को खतमकर कमेररो ने अपना राज्य कायम कर लिया, तो वाकी 
र फे कमेरोका भी मन विगड़ जायगा, फिर वकते कीभां फदिन वैर 
मनपेभी ? 


भया वड़े संकटको बेलायौ) दुनियाभर कौ जोक गला काड्-फाश्कर 
चित्ता रही थी, मखबारों मे छाप रही थी, करि बोलसेविक मधरमी है, वन्यो को मार 
डालते ह, बूहोको नहीं छोड़ते 1 उन्होने सभी भौरतों फो बेसवा वना दिया, मसणिदो- 
मन्दिरो को तो दिया, हराम-हलाल की बात उडा दी शमादि हनासें घूठ फलाय 
जानि से । 

दुखराम--दिन्दृस्तानमे भी भंया वह्‌ यही वात करगे, जोक समत्तती कि 
कमरे भूरख-जनपद्‌ होते है, उन भूठ-सौच ककर मरकस वावाके रास्तेके खिलाफ 
दो भैया! हमपोरगोको सजगर रहना होया । तुम भगवानकी बात को दवा 
देते पटे, भव उसका _ फायदा 01 हो रहा है । भगवान मौर धरम सेमे पठते 
महीं ग्ना रै । पिते हमे से निपटलेना है । कमेरे भाई वहूत दिनो से जास 
फते है, हम लोग धरम मौर भगवानके दिलाफ योलनेमे ष्टौ ताकत लगा देगे, तो 
जोक उन्द बहकाने सगेमी 1 

भैमा--ष्ा दुस्दू भाई ! सबकी जह यदौ जोकं है, जट काटना मन्छाहैकि 
यत्ता नोयना अष्ठा? 

दुखदाम-जङ्‌ काटा मच्टाहैभैया? ˆ 


क „+ 


६२ भागो नही दुनियाक्रो बदलो 


भया--तेकिन जोके सभी मेते कौ मखो मे धूत नही श्षोक सकती, विता- 
यत के मजूरोको जव मालूम इभा कि हमारे देसकौ जोके रूस कै कमेरा राजका सत्या- 
नास करने के लिए तोप-बन्दुक, गोला-वारूदं भेज रही है, तो उन्होने जहाज षर मति 
लादने से इनकार कर दिमा । बलासियो-मत्लाहोने जहाज छोड दिया । फ़ासकी पलं 
लने के लिए रूस पटी मौर सभी केमेरोने जान जोखिममे डालकर फ्रासीसी सिपा- 
हियो कै पास पहुच सव घात कटी, तो पलटने विगड चली 1 अंपरेनी पलटनोमे भी 
यही बात दिखाई देने लमी । रूसी कभेरे अब जोको के लिए नही अपने लिए लब रहै 
ये, सलिए जानपर सेलना उनके लिए खेल था । भाहूर भौ जोक सरकारो मे समज्ञ 
लिया, किं अपनी पलटन को जो वहा लडने के लिए भेजा, तो वोलसेविकोकी बीमारी 
हमारे देस मे चली येगी 1 उन्होने अपनी पलटने लौटा ली । लेकिन हाथपर हाथ 
धरकर वैठते कैसे ? क्सो जोकोके कितने ही जरनंल भौर वच्चे कमेरो के राजसे 
जहां -तही लड रहै ये । वटे-वडे महन्त भीतोजोकदहीर्हैन ? उन्होने धरमकेनाम 
पर कितने ही किसानो को वहकाया । विलापत गौर दूसरे मुल्कोकौ जोक सरकायेने 
सौचा, किं रूसौ जोक जरनलो ओौर उनके आदभियो फ ही सिखण्डो वनाकर्‌ ट्टीको 
भआडमे सिक्रार करे ¦ चिल भौर द्रुषरेभी देशो के जोकरागोके मत्रियोनि गोके- 
जरनैलेको शपे-ैसे, गोता-बारूद, हेवाई जहाज आदि से घूव मदद की! जोक 
आदिर श्समे रह्‌ न॒ सकी, लेकिन चतते-वलते भौ उन्होने रूसक्यो भयानक नरक 
बना दिया, सहेर भौर गाव तवाहं कर दिये जोक जनं लोन भौरतो ओर बरूढोषर 
दिल खोल करे हाथ साफकिया। 
दुखराम--वह तालुकदारो, राजा-नवावो, सेऽ-साहुकाराके लङ्के थे न ? वह 
सोते रै होगे क्रि भव हमे महल मौर अप्सराएं फिर कदां मिर्तेगी ? 
भैया--हा, मौर यह वात सभी जगह दर जायगी । जोक जत्दी हार नही 
भर्नेगी 1 जोक-जरन लोने खेती वराद कर दी, अनाज जला दिया । वाह्रके किसी 
मुलुकसे कमेरोकी सरकार कोद चीजनमेगाले, इसके लिए विलायत्त ओर्‌ दुसरे 
भुनुकोके जहाज पहरा देते ये भौर जहां कोई जहाज कभेरोके लिए आता या जता 
दिखाई देता उपे डवा देके । जितने ल्षडा्ईमे नही मरेये, उसने क्ट गुना ज्यादा 
भदमी-यच्चे-मौरते भूष के मारे मर गये-एक करोड ते ज्यादा आदमी मरे। 
दुवराम--जवे विना लढाईमे बयालमे साठ लाख आदमी वलि चद गये, तो 
वहाँ कै बारेमे क्या पूना है! 
भंया---पाच बरस तक (१९१७-२२) रूपके कमेरोने अपने यहाौकी जौको 
ओद्‌ बाहुरवाली जोकोके साथ लोह" लिया 1 लाखोनि हस-ठेस कर जान दी, भन्त 
मे जयमाना कमेरोबैः गेम पटी । लाच क्षण्डा अवतं हो गया ओर लाल पलटनक 
नामसे जोगे चवडाने लगी । 
दुख राम--लाल सष्डा ओर लात पलटन ष्या है भैया > 
भया--साल षण्डा तुमने देवा नही ह दुकू भाई 1 कसदताकै भनुरभीः 
जव कों अपना जलसा या सभाकरते ह, तो साल क्षण्डा ही तेवर वतते 1 
दुरम देखा तो या भया, लेक्तिन मने समन्या या महावीते प्नदाहै 


वह्‌ देउ जहौ जके नटो है # 


1 


भया-तुन्टाते चटक्लक्के दुख्लनान नदर उक्त सेके उाप-ताष्ये 
किन 

दुदयम--ये भयर 1 उुम्नन कारा सुरूरू भदा दट्क्मे धे1 अर अब रुपे 
खमन्चमे गाता हैन उड हदे पर महयदीस्जैच्यै सूरतन्हैष्येष 

श्ैया--क्सरोना दा लाद आर चौश्नैरदोता है? सूदे सदे पर रतिया 
बौर टयौदय का चिन्ह दना रट्ता है 1 हदिरा है क्चानो का ह्दिदार आर हृष्य 
है मबुरोका ) कष्डेका चत्त समक्तररोरकाखूनरै) 

दुखराम--अब मासूम हना लाल क्म्डे का मततव । हमे भी उने रूडे स्ये 
खून लात करना होगा 1 भंया, मह चात रये क्मेयेक्न अपना तात रपहैन रे 

भया-हौ, अपना रहै! इरी वस्ते कमेण पदटनकल नामहै दत 
पलटेन ॥ 

दुखथम--उस दिन भदा । तुमने अखबार मे पडकर सुनाया, रि साठ पत- 
टनकै खामने भागवे-भायते जमन जोकोकौ फौडे जपने घरमे पुस परं 1 

भमा--हो, लाल फौज उनके धरम घुकर ओङो ओर उनको सेनाका सहार 
करती रहौ है । रूम १८२ कोत्र बसती है । 

स वहाएक खोम नहीहै। 

--एकु खोम नदी है, सेकिन क्मेरो का राज्य है न, इसतिए सभी १८२ 
शोभे भेन से रदती रै 1 दाहरको जोकोनि दारो खोमोको दहकाने मेको शोतिस 
नहीं बाकी रदी ! किसी को मुखलमान कटके दहकारा, किसीसे किरिस्तान कट्कर, 
स्स्सिको यहुदौ कहकर, किसको बौद कटह्कूर अलग करना चाहा, सेकिनि कमेरे- 
मेरे सव एकः हो गये । तेनिन महाल्यकौ पारटीने खडा पिते ही सात पष्क 
करदीथीकिसकूसमे श्८्रखोमे है, १८२ भाषाः दार-घार षरम है, काते सोस 
भीरहै,मोरेलोम भीर, सेकिनि कोई छोटा-दडा नही रै, सब बराबर है । उमीन- 
मकान, कल-कारखाना, रेल-खाना सव १८२ खोमोकेटै\जोक्तिखोमकोददापा 
जाय, तौ वह्‌ जव चाहे तव अपना देश अतग कर सक्ती है । 

दुखराम--दित साफ यपा भया 1 छत-कपट की कोर बातनटी षो) 

भेपा--दसीलतिए दुक्ख्‌ भाई १८२ खोपमेसे किस ने सत्तम होने का नाम 
नहीं लिया । चत्कि पाच खोम बाहर से आकर भिल मई ^ 

दुखराम--वडा भारो परिवारदै भेया। 

भेमा--वीस करोख्का परिवारदहै अर सब एक दरूसरेके षस्ति प्रानदेते 
है { सडा्क्षगड्य करवा दून वूसनेवासो जोको का काम है, कमेयो को तो सूव मेटनत 
करके अधिकं अघ्नत उपजाना, अधिक कपडां पैदा करना, सला पर बनाना, सदे 
पढने-लिखने का, दवाद-दरपन का इन्तिजाम करना है । 


दुख म--जिसमे सग सूस रहे, कहौ नरकका निसान च रह जाय । पुगिय' 


भरकी कोकते मुह्‌ पर कालिख पठ यया न भया! म 


भेया--कालिख तो पुत्त गया, ओर उनका दिखे भो दरपर ष्पे समा 
समने लगी, कि जदं तक सूसदे ्येरो का राज रहेगा, ठव तक हमायो \६ 


॥ 


६४ भागो नही दुनियावौ बदतो 


यतः घतरेमे है । सेकिन महामा पर उन्दोनि गोली घलदार्ई, पाव तो भारी धा, तेकिनि 
उष यक्त वह्‌ यव ग्ये,तोभी वह्‌ दिनपर दिन कमजोर होते गये, गौरभमेरेे 
शाजके कायम्‌ होनेसे सात वरस वाद (जनवरी १९२४) मे मर्ये] 

दयराम--हत्यारे पापौ 1 

भैपा--सेकिन दुक्वू भं मर्त बावाका रास्ता एवन क्या नहीदै, रि 
एक नेतके मार देनेमे वह खतम हो जायेगा । लेनिन महप्टमाने सूम के भरमेरोको 
सिच्छादीथीकि एक-एक कमेरानरयानारौ को राज चलानेका दग सीना दीया । 
ममेरे सेनिन महात्माकौ एक-एक बात पर जान देनेके लिए तैयार ये । रूसी जौञ्कौ 
स्तो मको असि नही रह गर्‌ थी, इतिर्‌ बाहरी देसोकयी नोकोति दूषय रस्ता 
लेना चाहा । स्के कमेरो कौ व हिमरी देसमे भी कमेरो षा राज कायम 
हआ । लेकिन द्रगर्लण्ड, फास भौर कौ जौकरनि उते दवा दिया 1 ्ट्लीमे भी 
जय कमेरोने जोर लगाया, तो राजा-तासुकदार, मेठ-महाजन काँपने सगे । उन्होनि एक 
गण्डको पीठ ठोकी, लिसका नाम च. था ओर राजक लगाम उसके हापमेदे 
दी । मुसोलिनी ने केमेरोका पच्छ ले एक-एक आदमीको षुगे-वबुलकर्‌ मारा 1 
-विलायती नोक सुव खुश दद, उनके वडे-वडे मन्त तक मुसोतिनीकौ वधाई देन टली 
गये ५५५५ लाखो कमेरो मौर कमुनिस्योके यूनकी होली वेलो, किन 
नि जोकोने १ महापुरुप भौर क्य कहु-कह कर तारीफ फी । 
भी कमेरे जोकोवे पी १३ । इसको देखकर भोतर ओर बाहरी ज घ्राई, 
षह चारो ओर आंख फाड-फाडकर सहारा + लगौ । जब जर्मनीमे भी मुसोलिनी 
फी तरहक एक दसरा गुण्डा हिटलर वदा हो गया, तो जोकोका दिल ठ्डा हु | 
निलायतकी जोकोने हिटसेरकी हिम्मतको खू व बढ़ाया 1 हिटलर कता था ङि दुनिया 
भरे सनते यड दुसमन यही बोलसेविक है! 


दुवराम--दुनिपा भरके दुप्षमन नही, जोको के दुसमन है ? 

भेया--सेकिनि दुक्शू भाई ? सच्ची वात वह्‌ कंसे कहता ? जर्मनी फे करोढ- 
प नै हिटलर के लिए र्य॑लौ खोल दी, तालुकदार पतसे कृ समदेह्‌ 
क ॥ 

सन्तौखी--तालुकदार क्यौ सन्देह करने लगे ? पंजीपति भौर तालुकदार तौ 
एक्‌ ही तरहको जोकं है । 

भैया--दिलायतमे जसे वडे-वडे जमीदार, बे-बडे पूंजोपति, कारखानेदार 
भ्रीरै, जमेनीमे अभी उतना नही हो पाया या1 जमंनोमे नवाव-तालुकदार अपनी 
अकडमे रहते ये मौर उनमेते बहते कम कारवमिदार बमेना षाहृते ये । कारवनिदार 
पूंजीपति हिटलरकी पीठ्पर ये, इससे बहु सम्षने लगे कि कद पूनीपर्तियो का पनया 
भारीने दहो जाय। व पास जो करोडोके कारखाने थ, उनके शास रुपये को 
थल धा, तो जर्मनी के तालुकदार नवाबोके हायमे सारी सेना थौ 1 जमनी पौजके 
बटे-वद} पसरोमे सभो भौर टोटोमि से भी अधिक तानुक्दार परानेकै लद यै । 
इधर पूंजपठियो भौर तालुकदारोमे अभी गटचन्धन नही हो पाया या? उधर्‌ कम~ 
करोकी ताकत वड रही यौ 1 बाहर की जोङोने भो समाया, परासुकदारेने भी क्ष 


बह देस जहां जोकि नहीर्है ६५ 


सारा, मौर कमेरोके भारी खतरे को देवकर जर्मनीके भरेसीडेन्ट एक बडे स्ालुकदार 
हिन्डनवरगने हिटलर हामे राज दे दिया 1 अव गु्डा-राज पुरी तौरसे अपना सूप 
पिचमाने समा । कमेरो को समाभा ओर जमात-बन्दीको खूनौ हायो चेवन्दकर 
दिया यया । गोली ओर प्सीतते मारे जानेवालोकी भिनत्ती नही हो सकती थी । 
हनारो ठजारमरद मेहरारूनरक्से भी युरेजलामे डाल दिये गये, जहां उनमेसे अधिक 
भूमे रहकर या पागतर होकर मर गये । 
~, . ईइखराम--तो हिटलर सबसे बडा खूनी निकला भैया । भौर एक दिन एक 
सफ़ेद टोपीवाले बादर हिटलरको देवता बना रहै ये। 
 भंमा--वह क्या, निया भरकी जोक हिटलरको देवता बना रहीथी। यह्‌ 
तो अंगरेन, फासीसी ओर्‌ अभेरिकावालौ जोकोपर जव हिरलरने हल्ला बोल दिया, 
तव उसे गाली न लग । सकिन हिटलर को मजबूत करनेम सबसे बडा हाय विला- 
तकी जोकोका धा) उन्दोनि उसे खालकर घन गौर बेरदान दिया । 
सन्तोखी--तो भया, सिउजीसे वरदान पाकर भस्मामुग उन्ही सिरपर हाय 
रखने चला ? 
भया--हा, सन्तोखी भाई ! हिटलर ने जर्मनीके लोगो का वान भरना शुरू 
क्रिया [क भगवानयै नीली आंवौ ओर भूरे वालोवाली जातिको ही निया मे राज 
गृरनेके िपरषैदाक्रिया। सी जाति जर्मेनीसे बाहर कही नही । नमंनी ही यह 
भाय जाति है, जिसे भगवानन दुनियाका राजा बनाया । 
सन्तोषी--तो हिटत्रर अपने को अरिया कहना है भैया । 
भैया--हा, वह॒ अपनेको अप्या क्ठ्ताहे भौर सत्तिया) (स्वास्तिक) का 
चिन्ह अपने क्षे पर्‌ लगता है) ( 6 
सम्तोवी--अव पता लगा, उस दिन महासय भडामरसिह उपदेखक बडे जोर- 
जोस्से कह रहै ये, कि ज्मनीने भी अर्या धरमको मान लिया । 
भया- लेकिन महाय भडामतिहको यह मालूम नहीदहैनि हिटलर दिन्दु- 
स्तानियोको काला पमु जसा मानता धा, उसने अपनी किताब मे लिखा कि हिन्दुस्तानी 
तिरिफ गुलाम रहने के तिएर्पदा भये ईै। बहतो फास्र भौरद्गलंड जसे गोरे 
गौरे सोगोको भी यरनसकर कहता या । 
श््राम--बडे वड़े यहे जायं गरहा कटै कितना पानी, भडामर्विह अरिया 
समानी मौर दिव्लर भर्याहै। छि! छि 11 भडाम्िह समता होगा कि 
4 ओर जमनी असिया वनानेकी वात कहनेसे सारा हिन्दुस्तान अस्वा समाजी 
ने जाया । 


भेया--दिरलर जमनी लोगोकी आंघोमे धूल कोके दे लिए यह ूटी- 

भटी भात गढी थो । पहली लहा्मे जमन हारगयेये, हिटलर ने नाते स्वय 

सेवकोको न पटनाकर सडकोपर परेड कराना सुरू किया । जोको भौर उने 

पिट्‌ मेमि ,क्रि रजा विलियम तो दुम्‌ दबाकर भाग गया, क्या जाने भद 

णे श जर्मेनीका भाग फिर पटे ¢ इसमे कमेरोके नेतामोनि विष्वासपात 
मदद दी! 


#२ 


६ 


६६ भागो नही दुनिपाको दसौ 


दुवराम--कमेरोके नेठामोनि कैमरे धोषा दिया भया? 


भया--इसमे हमेसा यतरा रहता दै दुक्वु भाई ! भरकसं यावा मौर तेनिन 
महात्मा दोनो कह गये ई, कि कमेरोको अपने तेतामोकौ सदा परव करते रहना 
घाहिए । जोकोके पास करोडोका धन्‌ है, वहं लाघोका यू स-रिसवत दे सकती है। 
सलिए जौ फेरे सजग नही रहैगे, तो बेर््मानं नेता उनको धोखा दे देगे ! विल्लायतमे 
एेसादहीषहोरहादै। ५ -नेताभोको हिन्दुस्तानके कमेरोका श्याल होना बा्हिए्‌ धा, 
क्योकि हिन्दुस्तान मौर [न दोनो जगहके केरे एक ही नाव पर बटे हए ये । 
जौ विलायतके कृमेरोनि मपने यहा जोकोका राज घतम क्रिया, तो उनके पिष 
हिनदुस्तानमे राज नही कर सकते 1 जो हिनदुस्तानपर ओर्कोका राज मनजद्रुत रहा तो 
विलायतके क्भेरे भाजाद नही हो खकते । चौदह ही यरस पहले हमने अतपेन देतमे 
देखा कि जब वाके कमेरे जोकोका राज खतम करने लगे, तो असपेनकी गोरी जोकोने 
मृराको (अफरीका) की काली फौज लेकर असपेन कमेरोपर धावा बोल दिया भौर 
जोकोका राज फिर कायम किया) 


सन्तोी--तो भया! तुम समसते हो, कि जो कभी बिलायतके कमेरे मपे 
यसे जोकोकरा राज नही हासिल करते तो विलायती जोक यहांसि हिन्दुस्तानी फोजको' 
अपने भाद्योके साथ लडनेके लिए ले जाती? 
भंया-कमेरे जोकोके भाई-बन्द नही ह । जहां वे मपना महल, कल-कार- 
खाना, करोडो रुपया हायसे . निकलते देखेगी, तो जानते हो वे तुप वैठो नही रमी । 
वहु कोई बात उख न र्क्खेगौ । 
दुखराम- हां भया! जोकोको मे कोई लाज-सरम ने दया-माया, उनके 
लिएुतो टका ही भगवान है। 
भया-जर्मेनीके कमेरोके नेताजोमे कु्ने तो अपनेको .जोकोके हायमे बेच 
डाला, ओर कुछ हिज ये । वहे मरकस बाबा नाम फी माला जपते ये, ईस्िए 
बहृतसे केरे धोेमे पड गये । एक बार कमेरोके हायमे राजे भा ग्यातो उनको 
चादिए धा करि जोकोका सव कुछ छीन लेते, उन्दे पीस्न-पौस कर रख देते तेकिन 
मकस चियारोने कहना शुरू किया कि. जत्दी मतत करो, बहुत ून-षराबी टोगो 1 
धीरे-धीरे सब हौ जायया । जर्मेनीमे कमरनिस्ते भी ये, लेकिन कमे रोके दुसरे नेताभोने 
कमेरोके भीतर छूट डाल दी थी । सव एक नही हए, लोग कितने वरस तक दन्तजार 
करते 1 त 
दुखराम--ौर चीचमे जोक चुप नही रही होगी भया 1 
भैमा--चुष कंसे हती, ? उनके मस्मे जनका सवाल धः \ उधर दिट्दये 
जोकोके षप कपना वल बढाया, इङ्गलेढकी जोकोसे खूब मदद भिली । अन्तमे 
ताशुकदारोने भौ यान उनके हायोमे दे दिया 1 राज हाथमे भति ही उखने अपनी सेना 
आर हथियार वढाना सुरू किमा । उसने कटा--मक्न खानेसे वन्दुक रखना अच्छ 
है! साकी जोक कुछ घवराई क्योकि पिष्ठलो लडा्मे जर्मनीने उनका बहत नुक्सान 
क्किा था, चेकिन व्रि्ायतकौ जोकोका हाय बरावर दिटलरकी पीठ्पर्‌ रह 1 उनको 
यह ख्याल नहीथा किकी हिटलर हमारे ऊपरन दौड माये 1 हिटलरने राज 


बह देस जहौ जोक्ते नही है ६७ 


समावते हौ कमेरोको बेदरदीसे दवा दिया लेकिन विलायतकी जोकोकी नजर रूसके 
कमेरोपर थी 1 उन्हेनि समना था किं जर्मनीमे सात-आाठ करोड आदमो रहन है" जो 
हटले सबको तयार करके रूस प्रर हमला कर दिया, तो वो गेचिकोा राज नस्ट 
हो जनेसे दुनिया भरः की जोक चैनकी वन्ती बज्येगी । लेकिन स्सके कमेरोका रेन 
इस्तालिने वीर गाकिल नही था \ 

दुखराम-दस्तालिन वीर कौन है भया 1 

भया-सेनिन महात्माका सबसे लायक चेला 1 लनिन महात्मा मरनेपरः 
उसीभै रूसके कभेरोने अपना अगुजा माना । इस्तालिनका मतलव है, लोहा फौलाद 1 

दुदराम--तो इत्तालिन चीर फलाद ही जैसा होगा भया । 


भया--उसका मनसूवा फलाद ही जैसा है दक्ख भाई! भौर उसके एसा 
दुर देदनेवाला तो आज दुनियामे कोई नही ! उसने रूपके. कभेरोसे कठा, दुनिया की 
जोके चार वरस तक भआपसमे सडकर बहुत कमजोर हो गई, उन्होने वमेरोके राजाको 
खतम करना चाहा, लेकिन वह उसे कर न सको तो भजसे हौ मौका मितेगा 
वैसे ही बह कूमेरोके याजका गला घोटने लिए एक होकर दौड पहेगी । 

सन्तोखी--फिर इस्नालिन वीरे कया इन्तिजाम किया भया ? 

भंया-- रोटी, कपडा भौर पटने लिखनेके साथ-साय अपन दनक { कल कार- 
खानास्े इतना मजबूत कर दिया, जिसमे जोकोके हमला करनेपर बाह्र्का महं तकना 
न पड़े । पिले तो राज हाथमे तेते ही लेनिन महात्माने ओर कामा के साय यह्‌ 
काम जरूरी समन्ता करि रूसम जितने नर-नारी है उनमे कोई अनपद न रहं जाय ॥ 
लेकिन पढाई कौन भाखामे हो । द्रूसरेकी भावामे पदाईहौ तो भाषा ही सौषनेमे 
वहुत दिन लग जायेगे 1 तेनिन महात्माने कहा कि हमारे यहा श्न्र खोमरहै सीमे 
नब्वे, पचाव मनपड है, लेकिन कोई खौम गरगी नहीहै। 
हनी दुखराम--एकाध आदमी गंगा हो सक्ता है, सारो कोसारी दौमम्रुगोकंसे 

गी? 

भंया--हौ, उन्हाने कहा कि एकंसौ बमासी छोमोकौ सथको अपनौ वोली टै । 
वेस जो बाली जो बोलता है, उसे उसी बोलीकी किताब पढाना चाहिए 1 क्मेरा राजसे 
पहले पाच छ घखोमो को छोडकर किसीकौ नोती कोई क्रिताव नही लिखी भर्‌, न 
उनका ऋ मच्छर चा । पडितोनि हरेक अवाजके लिए अच्छर चुना आर फिर इसके 
घाद किताव लिख लिखकर छटापने लगे ! 

दुख यम--अपनी शावा ही, च्व क्या सीखनेमे देर समेगौ भया 1 दूसरेकी 
भाखाम पाई के रनका नतीजा देख रहे हो न, म चार दरजा टिन्दी षदे ई > सकन 
चरमे ता हिन्दी बोलते नही, हमारी अपनी बोली दै, उसीको बोतते ह । ओर बडी 
मीठी बोली है भ॑या । हम लोग जा बोली वोततेर्है, इसका नामक्याहै भैया? 

भैया--आजमगड, गाजीपुर, बनारस, भिजपुर जौनपुर, ये साव पुराने जमानेभे 
फयसी-देल कहा जाता चा । इसलिए हमारे यर्हाको भाषाको कासिना कहना ^ 

दख राम--इमारे यद्र भो भैया, कासिका बोवौ मे पढाई होने सये, ˆ 
कम अनपढ़ रह्‌ जपयग। ? शाली अच्छर सीखना है ! मौर भच्छरतो 


६ भागो नहु दुनियाकौ वदतो 


दिनमे सौद सकता है, लेकिन महविमनि ठीक कटा भया} कि कयईखोम गूमीनही 
है । तेकिनि हम लोगोको गमा चना दिया गय । हषे, सेते, बोलते, चतिदहम 
अपनी कासिकामे ओर हमको पढाई जाती है बरवी-रारसी भावा 1 
मंया--हन्दी पढना खराव नदी दहै दुक्ज भाई ! लेकिन पुरूहीते अपनी 
भाखाकौ छुडकर हिन्दी पढानिका यही नतीज। होता है कि लडके मिडित पास कर 
जतिहै, भेकिनतो भीन वृद्ध हिन्दौ लिख सफते हैनं हिन्यीरो बडी-यडी कितादं 
सम्रक्च सकते ह 1 आठ वरस पड़ना अकारथही गयान? 
सन्तोी--अपनी भावा मे षडाई होनी तमी मया, कोर मट-मौल अनधढ 
नही रहेगा भौर सब करितात, अखवार पढ समक्ष सगे 1! 
भया---लेकिन मदत्मिने सोचा कि अवे हमारा राज जोक का राजनहीहै। 
कमेरा लोगोको अपन। राज चलाना दै ओर जो मेमेरा मरद-भरत अनपद रहेगे, तो 
राज काज कपे चले ? इसीलिए उन्होने पडितोको इस कामवे लिश मैल दिया। 
उण्टोन रामने अच्छर क-ख बनाया मौर कितवे छाप छाप कर स्कूनोमे भेजना चुट 
किमा 1 लेनिन महात्मा बौर इस्तातिन वीरका कना सुनते ही सरमे ही देके लोग 
विहास्यी वन गये । सत्तर सालक वूढे-दूष्यो तकन अपने पोतो केसा वैष्र 
मच्छर सीखा। 
दख राम--अपनी बोलीमे जो पठनेका इन्तजाम बही हुमा होता, तौ बरे 
वषयो कौ छोड जवानोको भी पठनेकौ हिम्मत न होती ) हमारे यहाँ देवो न, धनी 
भावाको तो कोई पूछता ही नही, हिन्दी पढाई जाती है, लेकिन वह भी नाम करने 
कै लिए, नही तो वडी-वडी पड़ा्ई तो अगरेजीमे होती है। 
भैया--ओौर ंगरेजी चोदह्‌ बरस षदनेके याद भौ बहत थोडे हौ आदमी 
लिख-वो सक्ते ह? 
दुख राम--हमको तो मालूम होता दै, जोक हमे पढने देना नही चाहनी । 
अपनी भवामि पदा हह तो सब मरद-मौरत पड़ जामे, त्र वह दुनिया जहानकी 
बात जनिन सेये, फिर उनकी आंवोमे धूल वौनक्षोकेगा ? हम लोगत्तो भैया, 
अपने ही देसमे पराए हो गए है । न धानापे हमारी बोली, न कचहरौ मे, न स्कुलमे, 
न दस्टे्नमे, वेनो तो अंणरेजी ही दै । किर जो हिन्दी-उदू है, उसमे जो चार आनी भी 
हम सौग समज्ञ जाये, तो धन भाग दै ! रूसमे तो देखा नही दोगा भैया } 
भेया--वहां चार आना नही सोल भाने मन्न जते है द्क्सू भाई । मी 
द्लकिामे जो धोली लोग बोलते रै, वहौ उसी गोलीम सकल लगता है । धाना, 
हाकवाना, कही, इ्टेसन सम॒ जगह वही योनी चलती दै \ ववार भी उसी 
बौलीमे छपते है, धिनेमा भौ उसी बोलीमे चलता दहै । जो कोई दूरय चलौ भी 
सीपना चाहता है, उसने सीषनेका इन्तिजाम है 1 १८२ भावा वौसने-वाले सभी 
गुमेदे घो अव समे भाई ह । दसोतिद्‌ वह एव दूसरेरे वाव भी कस्मा पाठ ट, के 
किए शमी भाखा षने पडता बाहिर, उसका भी इतिजिम है 1 ५ 
दुपएम--उसी हष्ड जो हमारे यहां हिन्दी पटना हौ, तो भौर हुस्न मही! 
हम सोग छव बु अपनी कादिष्ठ भावामे पद, कपरते हिन्द भी दु सीय वे, धो 
अण्टा ही है; दिल्ली, बम्ब, गलका जानेपर वातचोतमे सुभीता दोगा 1 


धह देत जह जोकेनहीै ६९ 


भैया--मपनी वोलोमे पठनेका यह फायदा हुभा, कि माठ हीनौ बरसके 
भीतर वह एक भी आदमी मनप नही रह्‌ यया ¦ 


यूखराम--दिनदुस्तानसे सात शूना वडा देस है न भैया ? ओर वौस करोड 
आदमी बसत है । तो सारे ूसमे सव कोई मूर वेष नही है न ? 

भैया--इस बातको तो कई वरस होगये। 

दुवरम--यह्‌ बहु बडा काम है भमा, भन्धेको आंख देना है 

भैया-जोके लोगोको अन्धा रखना चाहती है । जितने कल-कारखानि लडाईके 
वक्तट्‌ट गये ये, जितनी रेलक् सडकं मौर खाने विगड गई थी दस्तालिन वीरे 
सने फिरसे तयार करन दो कहा ! स्सके सरे मदं ओौरत सभी भिसतिरी इन्नि- 
नियर जुट मये मौर केभेय-राज कायम हए दस साप्त भी नही वीता, कि कल-कार- 
खाना, रेल खाना सव पहते इतना मालं पैदा करने सगे । सेत भी फिरते आवाद हो 
गे, भौर उतना हौ भनाज षदा होने लमा \ अव ईस्तातिन वीरे कहा, किषैर 
बदाके चलनेसे काम नदौ चलेगा, भव रारे देखको दौडना होगा, जिसमे हमारे देसमे 
सब जमह्‌ हजारो नये वडे-वडे कास्वाने खुले, तेल, कोयला, लोहा इतना वैदा हौ, 
कि कोई जोकोका देस हमारा मुकावला न कर सके } गव गविमे बिजली भौर 
पानीका नल लग जाय । मौर लेतमे दिनमे दस बिस्वा (कटरा) जोतनेवाले हल नही 
तीस बीघा जोतनेवाे मोटरके हल चले । चार्के लिए जहां नदीसे नहर निकल 
सके वहां नहर निकले, जहां धरतीमे पादप गाडनेसे पानी निकले, वहाँ पादप गाडकर 
सीचनेषा इन्तजाम किया जाय । 


दुख रम--लकडीङे इल जगह्‌ माररा दल । ओर वह इतन! बेस खत 
जोत्तता है भैया? 


भवा--मोटरके हलके सात सात फार होते है भौर प्र एक एक हाथ महरी 
जताई करता है । ुम्हारे सेतम जितनी जगली चास--कुमकास जमती है उसकी जड 
खोदकरे दे कि वहं धरतीमे कितने नीचेत्तक गई टै फिर फालको उतनाही वडा 
लगादे' । एक व्रार सेत जोत देनेपर सब घास जड मूसे निक्ल जाएगी, ओर तीन 
अरस तेन सेतम कोद जग्लौ घास नही निकलेमी । गहरी चुतार्ईका यह्‌ भी फायदा 
है कि सीड वनी रहती है, मेहे चनक्यी जड धरतीमे नीच तक पठती है ओर वरसा- 
बुल्दी कमभीरहीताभी नीतेव सीडन्ते काम चल जाता है! नर्ई-नई तरहुकौ शाद 
तषार पसे त्ये भो इस्तालिन वीरम हजारो कारखानि खुचवये 1 उन्दने किसानो 
क समयया बि हजारो दुवडोमे बेटे गावके खेतोमे मोटरका हल नही चल सकता । 

दुग यम---३० बीघा येन जोततनेक! मोटरवाका हन छोर-छेरे कोलेमे कैसे 
चलेगा भैया? 

भैया--दसोधिए इस्तालिन वीरने विखानोसे कहा--माँव भरकः खैत इवद्रा 
करदो, मेड लोडदो, गांव भरे लोग एक्क परिवारैः तरह भिलकर साक्षमे 
खेती करे! 

सन्तोदी--रिसीवे पास क्म ओर क्िसिवे पास चेसीखेतदहोताद भैया ?. 


& 


१ 
भं या--मरकसः बावानि जो सिच्छा दैन देस भरके भभरोका ए 
साक्षा परिवार रीर देस भरकी धन धरतीका मालिकः कर्‌ एक मादमी नही 
२। इसी सिच्छापर जोचलेउसे सामवादी कहते है} 


बल्कि वही वडा 
.-पवायती तो समज्ञ गये लेकिन परजातन्तर कया 
सया--जहौ रजका काम नहो, परप्रजा ही मपना ज चलाती दो, उत्को 


प्रजातन्त मते 
सन्तोघी--मौर सतौ जमातको कहते नभे ? 
श्या--हौ, वौ साम्यवादी प्रजादन्त्र एक एव खोमका अलग-अलग 
है, भौर सव प्रजातन्व एक जमात मन गया 1 इसीलिए सध कहा गया) 
तो यह पर्वा राजद) 
यामव, जिला, देव मौर सरि श „, भूलुकर्का, 
हं सस्ती र\ मर्द दधे चदि भस्त, सहर हो चदे गव, अरसम्‌ 
देसी {खरी उमर टै षट देकर पवायत्‌ } षः है पथा 
यतमे पर्चीन या चुने जति ई 1 फिर इन, मम्बराकी पौव ट 
छारी बना सी आती ै। न ष्टोटी पचायतो है 
श्जगहलवा कमला ५५ पुनि्का काम 
होतार असतात आर दीमासेक्ा ध्यान रदना, सिमीका ष्मद्ोता है दमन, 
चस्यन्ध चेहीबायैरा 


वह देस जहाँ जोक नही ७१ 


दुखराम--तौ भया \ सोवियतवालोनि इस कहानीको शूठ कर दिया सास्नेके 
सूर संयडानेसे उठे" 1 भैया । मसे तो मालूम होता दै, किं जोकोने जान-चू्कर ेसी- 
देसी कावते गढकर कमेरोके भीतर फला दी) केमेखेमे एकके पास उतना धन ओर 
नौषृरनवाृर है नही, कि उसके बलपर कोई बडा काम उरठर्वे, साज्ञेका काम करमैसे 
उनका वल बढता उसीक्ो ताडनेके लिए जोकोने कहावत गदौ छोरी-सी युङ्भी 
साचे होनेपर बडे-वडे वासते उठानेकी तदबीर सोची जाती है 1 
भैमा--हां दुक्ड्‌ भाद ! कमेरोको पैर फक एक कर रखना है। हास 
अरोस जोक राज केर रही रह । उन्होने हर जगह अपना जाल बिठा रखा टै । 
दुखराम--भैया ठीक कह रहेहो। मैनेही न जाने कितनी बार दुहराया 
होभा भौर मै समन्षता था कि यह कोई विधि-्रह्माका बेचन है, लेकिन अव न मालूम 
हो ष्हा है, कि जोकोने इसे गढकर हमारे भीतर फंला दिया जिससे भिलकर हम कोई 
काम करन सके । 
भैया-जुलाहा अकेते ही न कषडा बनता था, भौर चटकल-पटकलमे कितने 
सौ जुलहि एक साथ काम करते है । देखो साज्ञेवाला काम कितना जोरसे चल रहा 
है मौर अकेले काम करनेवाले जुलाहे उजड गये । 
दुखराम--तो भया । सोवियत देसके किसानो ओर उनके गाौवोकी सकल ही 
विलकरुल बदल गई होगी ? 
भेया--हिली वात तो यह है, कि वहां अव छोटे-छोटे सेत नही रह गये है! 
तीन.तीन सौ चारसौ बीधाके सेत दह, जिनको जोतने के चिषएुर्पाच लाखसे ज्यादा 
मोटरहल भौर डेढ लाखसे ज्यादा काटने दांवनेवाली कल ह । 
दुवराम--मौर यह मोटर ओर कल कासे मती है भया ? 
भया--१९२०८ ई० से पटिते रूसमे एकं भी मोटरहल नही बनता था, जोकोके 
यकर समय कोई मोटर कारखाना नही था । लेकिन ईस्तालिन यीरने का, कि हमे 
सव सीने अपने यहा बनानी होगी, नही नो किसी वक्तं बाहरकी जोक गला दबाकर 
हमे भार लेगी । भाज खाली एक गोरकी सहरके कारखानौमे हर साल एक लाख' 
मोटर बनती है । मोटस्लारी, मौटरहल, हवाई जहाज, सब सोवियतके कारखानोमि' 
जनते है । हर बारह्‌-वारह चौदह-चौदह्‌ गौवपर एक-एक मसीन-मोटरहुलका इस्टेसन, 
उसे बडा गांव समन्नो दुक्दू भाई 1 उस गौवमे जितने लोग हैँ स्व मोटर मसीन 
पलाना, उनको मरम्मत करना, बस यहो काम केरते हँ । गवंकौ पचायत अपने भाव 
का लेखां करती है, कितना बीधा खेत एक हाप गहरा खोदना है, वितना वीपा पौन 
दाप मौर कितनी बार जोतना है? इसका दिसाब करके मोटर स्टेशनमे जाते ह । 
जोतार मआदिकी दर बेधी हुई है, दोनो भोरे कागज-पत्तरपर दसखत हो जाती है, 
फिर मोटरथाले भाकर खेत जोत-यो देते है । छोटे-मोटे काभके लिए एकाथ मोटग्ये 
शकमे भीहोतारहैः 
दृषराम--तो गौव भरकौ साप्नेमे खेती होदौ ई} मौर काम ईध 
व 1 ये एूपःह जसे लो 
पाः कामका नाप येधा ५ जते समस्षसोषएव्‌ 
नमे दख (ना षाटिए, जो दान पन्द्रह जोतदिय, हौ # 
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कापके लिए उसे डेढ दिन खमस्रा जायगा; जो कोई पाच विस्वा री जोत सका, उसका 
भधा ही दिन होगा 1 हर आदमीके कामका बहीवात। होता है, जिसमे 'तोज-रोजका' 
काम विखा जाता है! 
दुखराम--तो बडा हिसाब-किताव रखना पड़ता होगा ? 
भंया--संकडों आदमियोका काम, हिसाच-क्ताब नही रवा जायया, तो 
गड़बड़ी नहीं मचेगौ ? मान सो किसी धमे सौ रत भौर एकसौ पचास मरद 
काम करनेवाले ह । दस-दस आदमी कौ एक टोती वन नाय, टोती अपना मुषिया 
उनायेमौ 1 फिर दस-दस या पनद्रह-पनदरह टोलीकी एक वड जमात होगी, जि्रकौ वहां 
विरगेड वहते है 1 बिरेड अपने मे से सवसे लायक भौरत या मरदको भपना मुखिया 
चुनता है, नि्तकौ बिरगेडियर कहते हँ । टोलीका मुखिया अपनी टोतीके साय काम 
करता है, लेकिन विरुगेदियरको बहत यनम देखना-भालना होता है । आजके कामम 
कितना हभ, कितना नही हुआ, इसका हिसाब ओर तन्देही करनी पडती है; इसलिए 
उसे भौर मादभियोके साय अपने हाथ जोतने-बौनेश् काम नहीं करना पड़ता ? तेकिन 
चिरगेडियर लोग उन्दी कुदाल-फावड़ा चलानेवाले लोगों मे से बनते है । 
सन्तोवी-वाद, पानी, अच्छी जताई, बीजका इन्तिजाम होने वहाँ ष॑दावार 
भी ज्यादा होगी? 
भैया- देखते नदी र्ावके गोएडेके खेतमे फसल कितनी पदा होतीहै? 
दुखराम--सुतर जाय तो मकरई मे तोन-तीन मोटी वाल लगती हैँ भैया ? 
भेया--वहा भगवानके भरोतेपर सेतौ नही केरते । कहते हैँ जव आसमान 
सपान नही बर्सात्तोधरतीमेतो पानीदहैही । पादप लगाकर धरती के भीतर 
के पानी्ने लेत मीच डालते ह) ओर फसल कितनी हत्ती है, यह इसी समड्ञ सकते 
दो कि एक-एक वीघा (‡ एकड़) मे वीस-वीस मन तकं चीनी उन्होने पैदा क्रिया दै । 
दुखराम--एक-एक यीघामे वीस-वीस मन चीनी ? हमने तो बीस मन गेह 
भी पैदा नही होते देखा ? वहाँ की ऊख बहत मोटी होगी ? 
भैया--वह बहुत ठंडा मृत्क है दुक्खू भाई ? वहां ऊध नही पैदा होती । 
हमारे यहाँ जैसे सक्ररकद होतादै, वसे ही वहां एक चीज पैदा होतौ है, मिसको 
कम्दर कहते दै । वह्‌ बहुत मीठा होता है; उसीसे चीनी वनाई जातत है ! ऊखकी चीनी- 
जसी वट्‌ भी मीठी, दनिदार ओौर सफेद होती दहै! मौर कपास वीघामें बारह-तेरह 
मन दूब बारीक रेसावाला विनौला निकालकर षदा होता ह 1 तीस-तीस मन प्रति 
वीधाधान्षैदा करलेतै है ओौर जानतेहोनदुक्बू भाई? खाली हायते कुदाल 
चलाने ही काम नही चलता \ जव कुदालके साय दिमाग भी लगता है, तो धरती 
सोना उगलने लगतौ है 1 वहां ेसा-रेषा गेहं निकला है, कि एक्‌ वार वोनेपर्‌ 
तीत-तीन सल तक फल काठके है 1 घानका वीज रेमे तयार कयि, किं अगहनी 
धानं कातिकहीमे कट जाता है । 
दुखरम--भैया ? जो एसा वोज हमक्तो मिता, तो हमारौ दस बीधाकी 
धानको क्रियारी भी दोफसला हौ जात्ती १ चढते कातिक्मे धान कट जति, तो खेत 
जोत-जाततकर कातिकके अन्तमे गे बो सक्ते है । 


बह देस जहौ जके मही ७३ 


भैया--जोकोका राज बिना हटाये यहे नही हौ सकेता दुश््ू भाई? षहा 
जिख फलके तीन-चार हष्ठा पटते काटना चाहते हँ, उसके बीजक भिगोकर दडे-ब 
गोदामोमे फंलाकर रखते है ओर जानकार पडित गरमी-सरदौ नापते रहतैहै।दो 
दिन वसा करके फिर वौजकौ सुखा सेते ह \ हिन्दुस्तानम कहां उतने-उतमै डे 
गीदाम, सरदी-गरमी नापनेकौ कल ओर साखो स्पयेको दूसरी धीजं ह । यहौभी 
सरकारे ओ वडे-वटे सेतीके कालेज खोले है, उनमे पाव-आध सेर बौजरततपार 
करके देखा गया है, फि रूसौ विदियामानोका कहना गलत नही है । लेकिन गौक्ते 
गर करोढो रुपये लगाकर देहातमे वसा ईम्तजाम करने सगतो उनकी तोदही 
पवक जायमी ॥ 


दृखराम--ठीक कहा भेया ? डना जोकोके हटयये हमारा दष ५ शष 
सकता 1 जहा इतना जघ्न, घन पैदा होता है, वहाँ के लोग तो बडे चुसहाल होगे । 
भैया--घूसहालं ? बहौ किसीकी हरडो निकली दिलाई नही पडती 1 आज 
नो अपने गा॑वमे तुम आधे लदकेको हाड हाड निक्त, फटी सेपेदी पहिने देखते हो, 
इसका बहौ कोई पता नही } पहर भर राते आधीरात तक जो मरद-ओौरतफो यहौ 
खटना पदता है, वह भी वहा नही है । बिरगेडियरफो षस फसलमे भिता काम 
कटा दै, यह्‌ पचायते वता देती है भौर देती रहती है } बिरगेडिमर हरटोली फो 
हपतेवए काम वाट देता है भौर देखता रहता है, कि काम ठीकन्ठीवे चेलरहाहैषि 
नही > टोली भी अपने कामवा हिसाब मिलती रहती है । टोली टोलीमे होर लभी 
रह्तौ है । एक टोली जच पाच दिनमे सोहुनी खतम करना चाहती है तो सरी वार 
ही दिनमे खतम बर चावसी (साबासी) लेना चाहती है । फिर गौवकेः दूसरे गिते, 
एक परणनेसे दूरे परगन॑कौ होड रदृती है वि फोन अपने कामको अच्छी तरहु भौर 
जत्दोसे खतम वरता दै । 
दुखराम--गवि गव ओर परगने परगनेमे होड (लागडार) लगती ह, हमारे 
यह तो कुस्तीमे कभी-कभी दोहते भौर इूदनेमरे होड सगती है ¦ 
भया--वहां जिलाकौ सोर्मे लान कषण्डा राजता दैःवि जौ परगना 
सबसे पहले काम फर, सवसे अधिक फसल पैदा करे, उसको लाल प्षण्डा दिया जाय । 
इसी तरह गावे क्षिए शी लाल क्षण्डा रहता है । मर्द-ओरत सदव जीसोष्टवर्‌ पाम 
करते वि क्षन्डा उनके गौकमे अये । सषन्डा जव किसी गावो मिलता, तो मेला 
लग जात है आस्षपासवे मावो हलारो मर्द-भौरत अपने-अपने गवो लारियौपर 
चकर आते है ! 
ुखराम--तो वहां गाव-गावमे लारिमाँ है भैया? 
भैया--न भव चह बैतय्ते हल रह्‌ गपे भौरन गाया) हर गौवमभे 
आठ आढ, सात साति चडी बडी लारियां रहती है । काम भी भादमीवो ७ घन्देसे 
येसी नही करना पडता 1 भौर काम करने भे आनन्द माता टै दुक्यू भाई | लोग 
परह्‌-तरहका गाना प काम करते ह । खानेका वक्त इभा तं सी पेट नीचे 
खाना्ेकर लारी खा मई) स्व सोय कंठ गये) रोटी त्रकारी, भात, मार-मण्ली 
दरघ-दह सब तयार है । परोसनेवाये परोस रहे दै, भौरत-मदे सच भोजन भर रटे 
एक ओर रेडियो वाजा मा दिया, दुनिया भरकी खवर थौर मीटे-मीटे मीत हो ररे 
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इवगम--रेडिहा वाजा क्याहै 2 क्या यह्‌ कोई पोनोभिलाफदै ? 

भया-जानते हो न दुकू भाई 1 पत्यर हके हधियारो ओौर तौ र-धरृततके 
जुगसे मानुख जात्ति जब बहुत आगे चली आ है । यह्‌ मानुखके दिमाग की केरामात 
है, लेकिन अफसोस है कि इस क्रामता फायदा जोकोहीको मिल दहा है । रेडिपो 
वाजा होता है एक चौकोर वाकस, लेकिन उसमे विलायत, अमेरिका, रूस कलकता, 
अवई, दिल्ती सव जगह का गाना आर खवर चली आती ह । 

दुख राम--क्या चह तारकी तरहसे है भैया ? 

भया--तार नही लगा रहता दुक्वू भाई ? जो यहां कनंलामे रेडियोबामा 
माज आ जाय, तो यही वैठे-वैठे सब तुम्हे सुनाई देने लगेगा । 

दुख सम--बडे अचरजकी बात है भैया ? सोमा राउत गुनेगे तो कहेगे कि 
इसमे जरूर कोड्‌ जादू है । 

भैया-जादु नहीं है दुक्बू भाई । देखो हम तीन हाय परमे बल रहे रई॑। 
हमारे मंहसे जो भावाज निकल रही है, बह दुम्हारे कान तके प्हव रहौ हैने ? 

दृखराम--हां पहृच रही है, मै सुन रहा ह । 

भेया-जोर्म सौ हायते बात कर, तो दुमे भवने सुनाई देगी कि नही ? 

दूवराम--बहुत कम, ओर शायद नही भी सुनाई दे 1 

भंया-आवाज तो तुम्हारे कान मे आती टै इुक्खू भाई, लेकिन कान कुष्ठ 
छवा । है, माने कान अच्छी तरह पकंड नही पाता, कानकी ताकत कमजोरहौ 
जाती है 1 कानकी ताकत मौर बढा दी जाय, या बावाजको गौर तेज कर दिया जय, 
ततव तुम भुनने लगोगे दुकू भाई । कलकता, दिल्ली या मास्को लदन से जौ आवान 
निकलती दे, बह हवा १९ र्न रती हमारे गावमे भी पटुचती है, लेकिन वह इतनी मन्द 
हौ जाती दहै कि हमारा कान उसे पकड नही पाता 1 रेडियो वाजाका यही कामहै 
कि जो आबाये दुनिया भरते चलके हमारे यहां आई है, उसे पकडे भौर फिर तेज 
करके फ़ोनोगिलाफ वाजाकौ तरह निकाले । ओरं कोई जादू-बादर नहीं है) सूसमे 
किसान जये खाना छाने जैवतेर्है तो उस दक्त रेडियो वाजा चना क है, देत. 
देस कौ खभरे सुनाता है यौर अव तो वह ठेस तदबीरकर रटे रहै, कि भवानही 
नही सूय भी दिखलाई पडने लगे ओर लोग बैठे-वैठे मास्को ओर लन्दनकां नाच भौर 
नाटक देष 1 

दुखराम---क्या भैया । एेसा भी होने लेगा ? 

भेया--देखते नही हव भाई! दस हयप्र खट रहतेदो बौर पुम्हाय 
मह्‌ दरयनमे दिग यडता है! इष रह रूपदाला बनायी तयार हो गया, 
लेकिन अभी रूप उतना साफ नही अता 1 कुठ दिनोमि वह भी ठीक हो जायगा । 

दुखयम--होगा भैया । लेर्किनि हम लोगोगो तो रेदि बाजाभो दैवनबौ 
नेह मिलता) कव जोकोका नास होगा ? गौर्‌ वहाँ भया) सव मेहरू काम 
करती? 

पा--बरं.-छोटे सद चरकी मेहरू, हौ न पछ रदै हो दुक्दु माई) 
लेदिन हमने वनताया कि र्हा कौर वडा-छोदा नहीं, कोई जात पति नही, सब दत 


ह देस जहा जीकं नही ह ७५ 


यर है, भाई्-भाई ह । जोको के राजमे मक्खन ज॑से ब्रूलायम हाय की तारीफ की जाती 
दहै, सौमियत्तमे षष्ट पडे-क्डे हाथो की तारौफ होती है । जोकोके मुल्कमे कामवार- 
देहचोरको इज्जत की जाती है, सोकियतमे मेहनती मनू र-किसान काम करनेवाले 
-लोगोकौ इज्जत होती दै । गीमार बू, बच्चोको वहां काम करना नदी पडता । नदी 
तो कोई रानी बनकर बैठे ता उसे दूसरे दिन भूखा मरना पडेगा । 
दुखराम--तो रानी एूलमती करिकै लिए तो याफत हो जायगी भया } 
भैया--दसीतिए न राजा-रानी, सेठ-सेठानी, महथ महयिन, मोलवी-मोल- 
-वियानी सब एक ओरमे मरकस वात्रानी सिच्छाका वरा कहते है, ल्सको गाली देने 
है । लेकिन दुक्‌ भाई 1 वहां जो काम करना पडता है वह॒ तक्लीफका काम नही 
होता । गाँव भरकी भौरतो के काम करना पडता है, लेकिन बच्चा पैदा होनेपने महीनां 
पहतेमे न्ह चु्टो मिल जाती है मौर वच्वां होनेके बादभी देढ-दो मदीनेष्ठुदरी 
रहती है \ उस ववत भी दूध-दवाई, डानटर-दाई सवका खर्व पचायत्तकौ जोरसे 
"मिलता टै \ सौरं लेत करतेके हिट आती, है. दौ दच्चोकए म्द पदिखि ही पट उत 
है \ भौर दाद्धयां बच्चो कोसेभाललेपि है! वहां बश्चोके लिए लिलीना रहता 
पालना रहता रै, दाद्यया कहानी सुनाती है ! 
दुषराम--तो वहं बच्चोकौै पीटा नही जाता ? 
भैपा--तच्चोके पीटनेका काम नही, क्योकि जवर्मावाप फामकरतेहै तो 
ज्ये दादयोके पास रहते ह । जब काम नही रहता, तव व्चोकौ ले अति हैँ । उनके 
साय सेलते ह, कहानी सुनाते रै, लाद प्यार करते है । 
0 जते मानुम होतार भैषा 1 
--सरगको किसीने नही देखा, लेकिन हम हजारौ सालसे सरगके नाम- 
भरटठ्मीजारदे दँ) लेकिन मै जिस सोवियतकी बात कर रहा हं, वह्‌ सरग जैसी 
सपनेकी चीज नही । जोक हमारा रास्ता न रोके, तो पांचवे दिन उस देस मे पहु 
सकते हँ भोर अब तो हमारे पडोसका चीन भो वैसाहौ हो गया । 
दूखराम--हषाई जहाज, सुनते है दौ घटेमे कलक्ते से चला आता है । 
भेया--हवाद्ं जहाज से नही दुर्छ भाई, दौ दिनमे रेतसे पेणावरौ भौर वहाँ 
से ए तीरे दिन कमेरोके यजमे पंच जायेगे । दिराया भौ ४०) सेवेसी 
नही । 


दृराम--तव तो भैया, बहुत नजदीक है 1 

भरा-- नजदीक है, लेकिन जोकोनि हजार तरहक पहरा-उौको -वंठार ६ खमे 
चाहूरके कमेरे सूसको आंखोसे न देख चकं, न वरहाकी वात ठीक तौरसे समद सके । 
यहके लोग बहुत बुशहान है दुकू भाई । गाौव-गवमे इस्कूल है, असपताल, 
युस्तकालय है, सिनेमाधर ह 1 

दुखरम--स्िनेमापर भी है गौव-गावमे भरैषा? 

भया--ह ! काम सद पदाती होता दै, इससिए हर दमे एक इतना बट 
धरता, जिसमे बह्‌कि सरे नर-नारी कठ सके । उसी घरमे घमां होती टै। 
बडे याद ह, उनमे सो रोज प्िनेमाका तमासा होता है, सेमिन छोटे गौवोमे 


"क 


५७६ भागो नही दुनिया बदतो 


मौटरसे घूमता रहता है । आज कनैलामे भाया, भौर दौ तरहका तमास यहाँ दिद. 
लाया, फिर तीसरे दिनं यहवे भदया चला गया, वहां भी दो तमासा दिखलोया 1 दसी 
तरह वह्‌ आगे बढता गया, दूसरे हप्ते दूसरी सिनेमामोटर भई भौर वट भी उषी 
तरह दो-दो तमासा दिखाती चली गर्द! गाँवमे पचायतकी भरते दूकान होती दै, 
जिसमे प्रचासे तरदुकी चीजे चिकती है, ओर नफाका सवाल नही, क्योकि द्रकनि गौद 
भरकी है । मव भरे लोम्‌ मिलकर देती करते है ! जूता, मोजा सिलाहके भी कार- 
खानि गांवमे होते है । जिसने भी लजितना कामे किया, सवका काम बही-लाता परर 
लिखा हा है भौर कितना पदा किया वह भी सामने है) मानसो दस लाद सुपयाका 
सामान वमे पैदा किया गया ओौरदो लाख दिन गाँव भरके लोगोने मिलकर काम 
किया, तो इसका मतलव एक दिनके कामका ५) । लेकिन ५ लाखमे पष्टिले साहा 
खचै, अस्पताल, दार, पुस्तकालय, नाटकमडली आदिके लिए दो लाख या जितना हौ, 
निकाल दिमा जायगा 1 अव एक रोजके कामकी ४) षैदावार हू । गाँवमे जिसने 
जितने दिन काम किमा उसीके अनुसार पचायत चन्दे पैसा दे देगी । उत्ते आदमी 
चर भरके लिए कपडा बनवायेगा, जूता खरीदेगा या फोनोगिलाफ वाजा खरीदेगा, 

मेला तमासा देलेगा, खाना बायेगा । 


दुखराम--गीव भरका चूल्हा एक नही हो गथादै? 
६ भर॑या--कही-कही हो गया है, लेकिन बहुत जगह नही हुमा है । सहरेमे पेमा 

हृभा है । 

सन्तोखी-सहरोकी भी एकाध वात वतलाएे भैषा ? 

भेया--सहरो म॒ जानते हो न सन्तोखी भाद्‌ सव मकान जमीन बडी-बेडी 
जोकोकी होती है । राज सेभातते ही क्मेरो कौ सरकारने जोको की जायदतको ्टीन 
लिया । सहसेकै सव धर कभेरोकी सरवारके है! जो स्लोपडियां भौर गन्वी 
पहले थी, उने सवके तोडकर पांच-शच छ ष्ठ तल्ताकै वेड बडे मकान वन ग्ये। 
जोकोवे राज के समगर राजधानीमे तेरह लाख आदमी वसते ये, लिनमरे आधे सुअरकी 
खोभारोमे रहते थे, ज उस लेनिनगराद की आबादी दुगुनासे भी अधिक तीस 
लाख ह, लेकिन भब उन खोभारोका पता नही दै} अव सवके लिए अच्छे-भच्छे 
मकान, चौडी सढकके, जगह-जगह लडकोके छेलनेके लिए यगीचे तथा खेलवे' मैदान द । 
मकामकी मरम्मत, विजली पानीका इन्तजाम लोगोकी चुनी हर्‌ छोरी छोटी पचायत 
करती है । मृहल्ते-महत्तेके रसोईघर दै, जिसमे. हजार दो हजारसे दस दस वारह्‌- 
बारह हजार आदभियोका खाना चनता है । तिरिफ_ दाल भात उपलं कर रव नही 
दिवां जाता, वल्कि पचास-पचास साठ साठ तर्के भोजन बनते हँ { जिन भौरत सर्द 
को रसोश वनानेका काम है, वह्‌ रसोई धरमे जाते है } सवेरेक्ा जलपान मौर दोप 
हेरा भोजन करा दिया बस चुटी, तिषहरौ का जलपान ओौर रातका भोजन वनानेका 
इत्तजाम आकर दूसरी टोली करेगी ॥ 

इुवरामे-अौरतोको तो व्ह मौर भी माराम भैया ? हमारे हाते 
चारी पहर भर रात रहते ही चक्की पौसने लगती है, चौका-गासन करना, खनि 
वनाके लाना, बीचमे लडका रोने समा, ता उसे दो धण्पड लगाना, चावल कूटना, 
दाल दरना, फिर चौका-दासन करना, गोरेव धूरेसे जव फोठ्ते खाना वनाना, 


बह देख यहां दो महौ ष 3 


विततेपिलप्वे चष्ट र्ठ हो खटोर देरर्येषदे 
जगना षट्वा है! दहं तो इना जान न्ह सष्ठ 





बोरमे बाहर चत्ता बाता है 1 ञमैप्ठने कर छन चन्दे स्टोरेषर येकःमजर 
दिया \ बद उदे जने नद्मेके लद-प्दार रूर; तेद ड उदोर रूर; हिन 
पढनायाक्रेद्‌ मौर सनदहचाउ क्र दूत्या क्यमङ्रदा हटा ष ७र्के न्येरररे 


रघोई-षरऊे वटे-वहे नन्वनेन जाकर ख्नाखा सज्ये ई सैर चेले दरनारस्न 
भोजन बने चरने खा खन्नेटै। 

खन्वोखी--ट्ान-उक्मन ठो दहा श्ते होतते धद 2 

भपा--दुकण्न चलत है उन्तोखो भार. आर श्ठन्ते व्डो-दहो सि दिने 
ह्गारटृडार यादनौ गहने सौद देचञे है 1 लेहित सद दुक षदाप्तो हे, 
नेमेरोढ पचारतो रायन, दहे होने निर्दे इ्म्यन है चाहे रयेसेर्शे 

ध टौ, ोन्देनवेच रहे ( दई शिन्ये रमर महादनरे नच्छरे तिएुन्डोकूररर्‌ 

4 चव लौनोनौ दृद्रटी है। षडेते कर करना रडडा है, दटो छदःवर पा १ स्र 
जरना मौ गरे । बोमार छ्ेनेपर डाङ्टर डच्च, ददा सुस्त, एप मुर, स्तैर सनम्‌ 
भी नदीं क्व्न । दद्म टोनेप्र दरो देन्न्नं | 

उन्यौखी-चव क्रहे को वटौ स्रि क्ते दा हयो 1 

्भया~-विन्ठा विल्डुत नटीं ! तके स्ये षले निर पयेरनशे 
देनो षद्वो, मौर सात बरस तकत सदो १्दना होउ है दोहस्य खाना सर्के 
न्ने म्न्य निदिता ओर डाक्टर सदा खल्ना बतल्वए वंस खाना 1 सोन दच्दोकत 
वाद जितने दल्वै पदा होने, उना उब खं कमरा रमर देषो है। सात स्या 
रोगन कम तिनको मजूरो नहों१जोषसने मर्द-आरतदो हौ कमलेव हे.सो 
भी चौदह रूपया यड सा षा दार सौ सूपदा महीनाबोडरूरही एय ! दास्यो 
उनको क्या चिन्नाहोस्ब्दोहे? 

सन्वोवौ--तभौ चो भया १ ुरूदाते इतनी बहाडुतेते डे ? उन्होने अने 
दायते धघरनौपर सरग रवा, जनेन ओरङि रूतमे बेञनेङा मनतदं क्या होता, शते 
यह यच्छी तरह समस्तते ये । 








से स्के कमेरोका अगुसा है इस्तात्तिन वोर । मरक बने वोक्तोके जत-फरेग 
भो देगनेके लिए आंख दी जर सडनेका म बनाया ‡ सेक्नि महात्मने शमेरोके 
सढनेषे निष तैयार किया, फिर पांच दरस सक सडाई सडो अर दुरे छ3 भागते 
मोच नाम मिटा दिया । इस्तालिन बीरे सरको धरती पर उतारा ॥ सौदोके 
बदय दविमा । कारयानोसे देखरो भर दिया ! सोगोद्यै दिखता दिया, ङि 

हटके टनिया नरकसो सरग बन जादी है । तेकिनि भस्तासिन बोरे प्टभौ 


छम भागो नही दुनियाको दसौ 


सोच लियाया, क्रि जो्बोति हमे लना पडेगा । इसीलिए अपने हयिपारमो मजदूत 
करिया, हर नौजवानके लिए फौजमे दो-तीन बरस रहना लाजिम कर दिया 1 सद दिदि 
स्िखापी गद ) करोदोकी पलटन तैयार हो गर) मर्द ही नही मौतें तकन षी 
हथियार चलाना सीखा, हवाई जहाज उढाने लगी । बस्वे वचपन हीमे सौ-सौ, ठेढ- 
डेढ सौ हाय ऊचे मीनारोपरसे छतरीके सहारे कूद करके निडर हने सगे, जिसमे दि 
हवाई जहाजसे कूदनेमे उम्हे भय न मालूम हो । मोटरके हलोकौ देता वनाय क्रि 
योडेसे हस्ते फो हटाकर दूरा र्व देनेसे टक बन जाता था। 

दुकवराम--दटक व्या दै मैया? 

भंया--टव माज कलकौ लार्दका बहत जव्जस्त हयियार है, जिसपर बन््क 
कौ गोली क्या तोपका गोला भी असर नही करता 1 उसके परहिएमे रबडकी टायर 
नही, मोटी जन्जीर होती है । चारों भर तीन अगुलं मोटे फौलादवी वटर लमी 
रहती टै, भीत्तर हो तोप रहती है ) वह्‌ ऊंचौ-नीचौ सव जमीनपर वला जाता है1 
बे-वड पक्के भकानोको तोते हए तो रते धुखुता घाता है, जते सूते परत्तोके ठेरमे 
हापी । दस्तालिन वीरने चढा्ईके लिए कपमेरोको पहने ही तयार करतियाथा। 

सन्तोखी--इस्तालिन वीरका तो वहत बडा दिमाग है भैया} 

ैया--कमेरोके सढकोमि वहते हौ बे-वटे दिमाग पैदा होते है, लेकिन 
उनको काम करलेका मौका ही नही मिलता ) जव सारी दुतनियाको पडाडने-वाती, 
हिटलरी फौजको तोल फौममे तहूस-नदस किया, उत्ते भगाकर सर्भनीके भीतर जाकर 
उसक्रा सत्यानास कर दिया, तौ सारी दुनियामे लाल फौजके महासेनापरति वीर यृयुफ 
दस्तालिनका नाम लिया जाने लमा, सव उनकी बुद्धिं मौर वहादुरीका सोहा मानित 
है । लेकिन इस्तालिन वीर मजुरो कर्के दानेवाते एक चमारका लञका है, सौर गौरे 
नही काले चमारका सडक दै । दस्तालिनने चौदह बवरसकी उमरते ही जोकोकी जट 
कटनेका काम शुरू किया ! चौदह चौदह यार उसे कलिपानी की सजा हई, तो भी 
वेह जेलसे निक भागता रहा ओर भेस बदलकर कमेरोमे काम करता रहा} 
कभेसेने रूसकी जोकसि पांच साल लडाई लडी । उसके जीतनेमे सेनिन महात्माके 
राद जो सबसे बडा दिमाग धा, वह्‌ इसी चमारके लडकेका । 

दुवराम---हमारे यहां भी भैया । हम क्त्तिनोको चमार कहकर अष्टूत क्टकर 
पशु बताकर रचे हँ मौर उनके पाथ जरा भो दया मायाकी बात कटने पर पडिन्‌ लोग 
पो लेकर मारने दौडते हं) जो जोके ने रटे, तो इनमे भी न जने कितने-कितने योर 
बहादुर निकलेभे, कितने दिमागवात्ते दिखाई पठेगे 1 


६ भस्मासुर भूतनाथ प्रर चढ़ दौडाथा 


भैया---उस दिन दुक्दू भाई, तुमने ठीक कहा था । सचमुच हौ हिदलसे 
बही दिया, जो भस्मासुले भूतनाथके साय किया । विलायत को जोकने हिटलर कौ 
अपना लाडता देटा बनाया या । जव {३० जनवरी १९३३ को) जमंनीका राज्य 
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जोकि ष्क गृण्ठेषे हायमे आ गया, सो विसायदकी जोक एूली न समतौ धो { 
उन्दने सोचा हमने हिटलर इतना मजबूत भर दिया कि षह सरके योलपेषिषोपर 
दुद षडे भौर हमारा यह्‌ सवते यडा दुश्मन रयाद हो जाप } पष्ठी सदमे जर्मनी 
मै जो दूनी जगं दहा था, उखको देखकर अगरेज; प्रसीसी मोर्‌ उने दुसरे मिब्रौनि 
जर्मनी दसो-देसी रतं मनाई थो, जिसमे वह फिर सिर उठाने सायक न रह्‌ जाय। 
हिटलर एक योर जपने देसवाल कहता था किं हमे पगु नही रहना वा्हिएु, दूसरी 
मोर बाहरी देसी जोकनकते पुस ग एनेफे सिए दह योतरेयिकोषे सस्याताण ब्रेक 
वात एरता था । जमनी भौर प्रासे सरहदपर रान मामकौ एक नदी है । जर्मनीने 
यह सतं भानी षी, रि वह राष्नमै सामेमे कोई फौज नही खपेगा । भौर पह भी 
सोगोको जवर-जस्तौ फौज विदा सिाकर अपनो सेनावो नही बदयिगा । दिट्लसे 
मभेरोको अपनी तरफ सीचनेरे लिये भूट बोलना सुरू व्या, मि हम भी मपनी खोमवा 
सामबाद [जोष विना राज} चाहते, कुछ लोग मासा रखते ये कि हिटलर कमेरोकी 
भताद्वे लिए ु्ठ षरेगा, सेविन हिर्सरतो ऊोकोके हाय षटपुतली या, उसमे 
सो कमेरोपर ही घुब जुनूम रिया । इसपर शषूटी आसावसि लोग तिल मिलाने तमे 1 
पिरतो राज संमतिडदृ वरसभी नही हृभा, पि" उसने ३०, १९३४ को हजारो 
अपने ही सायियोको बडी वेदरदीसे कतस मरवा डाला \ दनम उर्के रेसेभी 
साथी ये जिनकी भदतके विना षदे इतना मढ़ सक्ता था। विलायतकी ज्व भौर 
भी सूस हर) 
सन्तोषी--षयो म घुस होती, उन्होनि सोचा होगा, कि हिरलर के भास-पासि 
जो योडे-बहृत जोकोमि विरोधौ रद्‌ गये ये, वह्‌ भी खतम हो गये । 
भया--रदिट्लरने दो सास ओररततयारी को ओर माचं १९३५ मे जवरजस्ती 
सेना बढ्नि वाली सर्त भौ तोढदी। पटोसी फास बहत धवराया । विलायती जौरके 
कहने लगी, नि जो हिटलर फौज न बदृगिणा, तो बोनसेविगोपने लषटेगा कंसे ? हिट 
लखन अव धटे जोरसोरदे सेना सौर हथियार बढाना शुरू किया । साल भर ओर 
सीता । ७ मार्च १९३६ को राइने एल किमे उसने एक बहुत वडी एज भेज दी । 
प्रास बहुत फडफडाया । नेविन विलापत्तौ जोव समक्षने समी मि वोलतेविकति 
सलनेते लिए हिटनरको रेसा करना ही चाहिए । दुनिया मे लोग नख मलमलकर 
देखने लगे ( उन्हे साफ ४०५ होने सगा कि अब फिर दूसरा महाभारत होगा । बे 
याल्दयिन विलायतद्न  जोकोकि डे सरदार वहं के महामन्ती ये। 0५ कारण 
उन्होने गदी छोडी गौर उनकी जगद्‌-पर जोकोका सरदार मैविल ३१ 
अगस्त १९३७ कने विलायतका महामन्त्री वना 1 जोकोका सरदार होनेके लिए जितने 
गुनौकी जरूरत दै, वह्‌ सद इस आदमीमे ये । मौर उसके साथौ भी उसीक तरह 
एकस एक टे धंलीसाह्‌ ये 1 सादमन, हीर भौर हेलीपाकस (ओ पहि हिन्दुस्तान 
भा गदा लाट इरविन या} सभी एक ही हाटके महलपि हए ये, ' कौड मड छोट 
कहत व दोमू ।“ 
५ 0 वाइसराय । रेते ही एसे न हिन्दुस्तानमे वडा लाट बन 


भैया--यौर्‌ क्या जोक बेवकूफ थोडे ही है, छदे आदमियो को वद्‌ हिनदुस्- 
भेजती र्दी ! चेम्बरतेन यैर उसक्तै युटका यही मन्त्र चा "वली माता न्नी ^ 


9 भागो नही दुनियाको बदलो 


थैली बन्धू थैली सा" । चेम्बरतेनने दिरलरको मौर वद्धावा दिया । षह समज्ञ गया 
कि विलायनफी जोक हमारे रास्तेमे कोई बाधा न हा्सेगी । उसने १२ मार्च्‌ १९३८ 
षौ अद्या के राजपर कना कर॒ लिथा 1 विलायतकी कुछ जोके घबरा, लेकिन 
उनके सरदायेकौ चडाल-चौक्डी तो जास बे हुए थौ कि हिटलर वोलसेषिष्लेके 
मास करनेकौ वदी भारी तैयारी कर रहा है 1 हिटलरने पांच वर्पोमे मपने सरे कार- 
खनोको लडार्दका सामानं तयार करनेमे लगा दिया, ओर नवजवानोकरो फौजमे भरतौ 
फ़र्‌ लिष्रा } उसके टक, तोप, हवाई-जहाज भौर लावो की पलटन का तभाथः देते 
के लिए विलत कौ भी जोक जमनी जती थी, मौर वहत दस होती थी [छ 
महीने अौर बीते । सितम्बर १९३८ मे हिटलरमे अपने परवके पडोषी चेको्लोवा- 
यापर ताच-लाल मख की । चेम्बरतेन बिल यतते दो-दो वार उढकर हिटलर 
दरबार मे गथा 1 अन्तमे १९ सितम्बर को उक्षने, दलादिए (फास) आदि जोक सर 
दारोन चेषरौस्लोवाकियाकौ वलि दे दी । पहले हिटलरने योडा-मरा हिस्सा लिया, फिर 
१५ माच १९३९ को सरे चेकोन्नोवाक्तिया को हडप गया 1 

सन्तोखी--दूपरे-द्रसरे मुत्कोगे हिटलर हृडपता ज! रहा था, तौ क्यो विना- 
यती जौकोकौ भय नही हमा; भाविर यह देस भी तो जोको हीकेये 1 

भया--चेम्बरलेन जैमे जोक-सरदासये कां ख्याल था, क्रिः चेकोस्लोवाक्रियासे 
हो रूम नजदीक है, दसलिए वोलतेविकोसो नास करने के लिए हिटलदको वह्‌ 
मिनना ही चाहिए । चविन जसी कुछ जोकः धवा रही थी, क्योकि वह्‌ समङ्षती 
धी, विः जर्मनीकी तागत वदत वह जानेपर जो कही उसने हमारी ओर मह मोडा, 
पत्तो कमे जान ववेगो ? 

स.तोखी--यह थात चेम्रतेन ओर उघकी चडाल-चौकडकी समन्षमे क्यो 
नही आई 1 

भैपा--स्वारथौ भन्या दोना है । चडलत-चौक्डौ यरोडपतियो की गुट थी। 
चेभ्वरनेनङ वाप अपने समयमे यिनायत का एके मद्री भा। उसका अपना एक 
सोवा फारखाना था 1 १९०० ई म दिवी अफरीकामे लाई हो रही धी। 
शेग्वरलेन मती भी या, उसने कारद्रानेक्यी चीजोका दाम दुगुना-तिगुना कर दिया) 
फौजमे' लिए उसीये यहां से सामन परीदा जाता । उक्ने दोनो हायते यूर लूटा! 
उष वक्व प्रिलायन मे बदावतं धौ, "जितनादहौ अँगर्न राज बदृताहै, उतनाही 
वेम्बरलेनशा ठेसा बता है 1" हतो वाप चेम्बरलेनङी वति हट) वेदे वेभ्यद्लेनकी 
भी सुनिएु । उवे हथियार ॐ एद शारदानि (विषम स्माल असं) को १९३८ 
भे दोसौ णिप्नीनप्तहरभाया, सेकिन उमी षम्पनीने १९३८्मेसादे वारणाय 
पिपरी नफा सूटा--द्स्‌ वक्त चेम्बरलेन दिलायतका महामन्तो या ॥ 

सन्तोखौ--खरम होनी वादिपे धौ भया १ यने ही सरकारक्ा मृधिया ओर 
सरकारी जानेस इतना-दइतना खपया अपने रोजमारक दिलवाना । 

भैया--जोरिरि समाममर रेषो वातको सरम न्दी कहा जाता। एमेक्हने दै 
दूमानदारीका स्पौपार ? देरोस्नोदाकिपापर हिटसरये जत दति यढगवा था, उस यस्व 
खंढामन्पौकदरीरो धोडाषटरतो सगा; सेनि चेम्बर्तेन, वा्मदिन, होर, शार्दमन 
दमो स्या बटोतनर्भेसने हए ये । सोप, बन्दर, टक, हृवारई-जहाज यननिके 
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लिए करोदो रूपया बाहिए भौर यहु रूपये जोकोकी ही सोद काटनेसे भाते, सलिए 
वह उसके लिएक्यो तैयार होते ? उधर हिटलरके पास परलदन मौर हषिगरार 
नयिनते ये, जवं कि विलायती सूमडो ने मुट्ठी वाघ सी थी, मौर मपे. कारखानोमे 
श्वौगुने दामपर खरीदे योते हथियार दिखलाते के लिए रव छोड ये ।  हिटवर 
जानता था, कि यह लोग बदरघुडकी देनेसे ओर अधिक कुष्ठ नही कर सकते । भव 
हिटलर मूरसके एक यदे भागपर कवजा कर दिया था ! जमनी, भास्टिया, चेकोस्लो- 
धाकिया सभी देरौके हयथियारोके कारखाने उसके लिए काम कर रहै ये । बीत बरसते 
भिर भुकाए हुए जर्मनोको यह सब जाद्र जैसा दिखाई पढने लगा । हटलरने जमन 
सरिया जातिको सारी दुनियापर राज करने के सिए भगवानकौ भरसे भेजा गया था, 
आओौरसायही यहेभीकि हर जातिमे नेता भी भगवान ही भेजते दै । हिटलरसारी 
भानुख-जाप्तिपर राज करने के लिए भेजा पया पा । जर्मन जातिका इसका गरदं हने 
लगा । हिटतरने मक्लनकी जगह बन्दूक बनवाने कौ बात कहकर जर्मनो को मत्‌ 
खाने के लिए मजत्रुर किया । उसमे दिलासा दिया या, कि जव ससार भरपर जर्मन 
जाविका षण्डा गड जायगा, तब दूनिमाके सभी स्तेगोका धरम जर्मन जातिके माराम 
भौर भोग के लिए काम करना होगा } हिटलर उतावला हो स्हाथा सपार्‌ विजयके 
लिए \ मव उसके सामने दो रास्ते पे--एकं तो अपने पले 1 ताबिकं योलसेयिकी 
के ऊषर दोषे भौर दूसरा रास्ता धा बाहरी जोकोके ऊपर वा ॥ फ्रास, इग्लैण्द 
सब जगहकी जोकोने पैसा बचा-वचाकर रवा धा । फौजके मदमे जो रुपया मजूर 
भी कियाय, उसे भी चौगुना दामपर रदी-सटी हथियार देखकर ने लिया या। 
जोकोके पास्‌ न हथियार या न पलटन जो ह्िदलर फौ फौजका सामना कर सकती । 
लेभिन चौलसेविककि पह आंख मे धूल जोक्नेकी कोई बात नही थी; वहु समक्षतेये 
4 नेयाकीजोके हमे खा जानिके चिएतैयार बैठी । हमारी तभी रच्छाहौ 
है, जब हमारे पास भच्छे-अच्छे हयियार मौर पलदन हों । उन्होने बीस वरसते 
वरावर दसफे लिए तैयार की थी! जिन ववत जर्मनीकौ निहत्याबना दिया गया 
धा आर वह्‌ नाम मात्रिके लिए थोदीसी पलटम रख सक्ता था भौर जमन 
जनरल टकेटके पर मारे-मारे फिरते ये, उस वक्त बोलसेचिकोने उन्हं अपने यौ 
नौकर रखा भौर लडार्ईकी विदा प्िखानेके लिए कहु । यह जरनंल करई कई साल 
रूपमे रह चुके ये › उन्दोनि वदौकी लाल फौजको बहुत भजदोकसे देवा था ि लाल 
फौजकी भोर बढना अक्लमन्दी नही है । 
दखराम--वेचारी जोकं ताकती ही रह्‌ गई । 
भया--पोलैड, जर्मनी ओर सकफे वीचमे पडता है । पोलैण्डने वीस सालसे 
अपने यहां तालुकदा रोक खूनी राज कायम कर्‌ रखा या गौर किंसानो ओर मनूरोवा 
हर तरह पीना ही अपना काम समज्ञा था 1 हिटलर दो-चार मसतवे न तालुक- 
दा्ोको चाय पीते के लिए बुलाया, फिर क्या था, इनका भिजाज मासमान पर चढ़ 
गया । यह भी तीनमारखां बन गए 1 जव हिटलरने चेकोस्लोवाक्रिया पर कवजा 
किया, तो इन तलुकदारोने भी वढकर एक परगना पर्‌ ज्ञपटुर्‌ मास । हिटलर मुस्कुरा 
रहा दोगा, मेढक मच्छर को निगलने के सिए मृदु वा रहम है, उत्ते यह मालम नही 
कि उसकी पिछली ठाने सपके महम है) 
दृखराम--तो हिटलर पो्ैण्ड तेनेका निश्चय कर चुका धाक्या? 
॥ 


# 


11 


प्र्‌ भागो नही दुनियाको यदततौ 


भैया--हिटलर जलनेता था फि भव अगेका कदम ठेसा होगा कि विसायत 
मौर फ़ामङी जोह चुषनही वैड सकंगी । वह फ़ासपर हमलाकर सकता था लेकिन 
फ़रासकी पलटनके बारेमे बहुत चम्बी-चौढी वतिं कही जाती धी । अप्रज कहते ये, 
कि दुनियमि तो दो हौ पलटन है--धरती की पलटन फ़ंसके पास ओौर समुन्दर की 
पलटनं हमारे पास 1 
दुखराम--भौर धरतीकौी सवसे बडी पलटन हिटलरमे कितने साल तक 
सडी भैया । 
भैया-तीन हफ्ता ? 
दुख राम--तीन साल भी मही, तीन महीना भी नदी, तीन हर्ता । भौर सात 
पलटन के बारेमे क्याकटहतेथे। 
भैया--वह लडनेवाली पलटन नही है, षह खाली तमसा देखने के तिरु 
है 1 लेकिन भाविरमे बिलायत भौर एस ओर दुनियाकौ सभी जोको को साल- 
पलटनका लोहा मानना पडा । बिलायती जोकोके सरदार चचिसने कहा कि नात 
पलटन न होती तो हमारा कदी लौर-डिकानाः न रहता । लेकिन हिटलर एेसा नही 
समक्षता धा। वह्‌ सोचने लगाकि बाकी दो रास्ते है-पोर्लण्डकी ओर दौडा जाय 
तो पच्छिमको जोक गता फाडती भते ही रहै, लेकिन वह मददं कठ भी नही कर 
सकती ! प्रास, बेल्जियम या हासंण्डकी भोर चटनेपर इन जोकोको इछ करनेका 
मौका मिलेगा 1 
दुखराम--काति (दाव) बंँठारदाया। 
भैया-तेकिन एसा डातनेसे पिति उते कछ गौर भी सोचना धा } वोत. 
सेबिकोने सुरूपे ही दुरो सरकारे को समज्ञाया था, फ दुनिया की साती फे लिए 
सयमगे भिलकर कोसिस करनी ` वाहिषए लेकिन जोकोको सान्ती से क्या मतलब † 
जवे तक थपने धर मे नही लगती, तव॒ तक माग देसन्तर होती है, लेकिन जव हि~ 
सरका दतरा साफ दिखाई देने लगा, सब फास आर दग्लंण्डने सूसको अपनी भोर 
मिलाना बाहू । रूषने सोचा, फ जोकोका गुण्डा ण्यादा खराव होता है, इसलिए 
इस गुम हिटलरको खतम करनेके लिए कछ किया जा सके तो बच्छ है । फास बौर 
इ्लण्डने अपने अफसर मास्को भेञे ! सैकिन वद्‌ हिटलरसे लढनेके लिए बात करए 
गए ये, वत्कि चाहते ये कं हिटलर उतावला होकर खूसपर दौड पदे, लेकिन कमेरोके 
नेत्ता कच्यै गुषयां नही ये 1 इस्ताततिन वीरे कह दिया, कि हम दुसरे की आमे 
जलनेके लिए तैयार नदी हैँ! कोके मुखिया मास्कोमे खाती हाय लौट बापु 
उधर हिदसरे २३ अगस्त १९३९ को अपने विदेस मन्त को मास्को भजन र बोते- 
सेविकोरेकूहाकिनहम दुमपर हमला करनं पुम हमारे ऊपर करौ । कागजपर 
दोगो ओर कौ दस्तदत हृं । ११ दिन वाद ३ भितम्बर १९३९ को हिटलर धोलंण्ड 
पर हमला कर दिया { वित्नायत बौर फास जोरों ॐ सिए कोड धारा नही धा । 
उन्होने भी हिटलस्वै विलारु सरार देर दी, लेकिन पोसंडके सालुकदारो को कौर 
मदद नहो पवा सदे । ठ टी दिनोमि समे पोतंण्डको हिटलर से लिया । लेकिन 
यो्ण्डे २१ साल पष्टिल शू से दु अमीनक्ो दबा सिय था! मव हि्तरकी 
फौज ने उघर्‌ बडना बाहा, हो सलि फौजने भागे बढकर अयने पुराने दते कोते 


भस्माभुर भूतनायपर चदं दौड था पद 


लिया । हिटलर मुह ताकता रह्‌ गया । विलायती जोक बकृने लगी, कि वोलसेविको 
ने तो पोलंडकी जमीन से लौ मौर धायल पोंड के बेगसीको देखकर एसी कायरता 
दिखलाई । सेकिन इन जोकोको यह्‌ कहनेमे जरा सरम न माई, कि उन्हीके सरदार 
लाद कजेनने रूसकी सोमा जहा तक ठीक की थी, तालसेनाने उतना ही लिया 1 हिट- 
लरको शस तरट्‌ वढते हृए देख योखसेविकोको अपनी सीमाकी रल्छाका प्रा श्यालं 
करना ही या । रूसकी पुरानी राजधानी ओर मास्कोके बाद सवते वडा सहर लेनिन- 
ग्राद खतरे मे था, फिनर्लंड कौ सीमा उससे १४ ही मौलपर थी । फिनर्लंड भी तालु 
कदारो कै हाथमे चा, जिन्देनि ४० हजार कभेरोके घूनसे अपने हायको रेभा चा ओर 
जो हिटलरके धुटभैया बननेके लिए वरावर तयार ये । सोवियतने फिनलडसे कहा, कि 
षस शीमाको थोडा ओर पि हटामो हम तुम्हारी बगल हीमे तुम्हे तिगुनी जमीन 
बदलेमे देते ह । लेकिन वहं इसके लिए क्यो तेयार होने लगे ? वह भौ तो समन्षते 
ये, क्रि जब सक्‌ पडोसमे कमेरो का राज है तब तक हमारी गरीकी श्वैरियतं नही । 
फफिनरतडने जव किसी तरह बात नही मानी मौर सरहदकी लाल फौनपर गोली भी 
चला दी, तव कोई रास्ता नदी था । लाल फौजकी फिनर्लण्ड के तालृक्दारोसे लडाई 
छिह गई । उस वक्त चेम्बरलेनको फिर जौग आया । 

दुबराम--हिटलरसे लडनेके लिए ? 

भैपा--हिट्लरते नही, रूसते लडनेफे लिए । लाखसे ऊपर पलटन फास भौर 
भौर इगतसे भेजी जाने वाली थी, लेकिन बीच हीमे फिनलैडका दिमागव्डाहो 
गया गोर उसने सोषियतकी बात मान सी । कमेरेका राज कायम हौनेपर चार 
जातिया भौर बिड गई थी _ जिनमे एस्तोनि्या, लतविया, लियुनिर्यां इन तीनो 
देशोकी जोकोने अपने मतलबके लिए अपने देशको अलग किया था । वहाँ के कमेरोने 
देखा, कि उनकी सीमाके उस पार कैसा सरग त॑यौर हो रहा दै । तीनो दैसोपे कमेरोने 
अपने यहाकी जोकोको विदा किया भौर वीट देकर तय किया कि हम भी सोवियत 
राजमे साभिल होगे भौर वे १९४० मे सोवियतमे सामिल हो गये । दविखन पच्छिममे 
वेसरावियाका इलाका था जिसे ूमानिया की जोकीनि ददल कर लिया था । सोवियत 
ने रूमानिर्यांतसि अपनी जमीन लोटाने के लिए कटा, रूमानियाकौ जोक पसद नही करती 
धी, लेकिन करं क्या ? येसरावियाको छोडना पडा ) सोवियतमे अब सब मिलाकर 
सोलह वडे-वड पचायतती राज ह} 

दुखराम--नाम वया-क्या है भैया? 

भेया--(१) रूस, (२) उक्रइन, (३) वेलोरसिया (४) करेलोफीन, 
(४) रस्तोनिया, (६) लतविया (७) लियुवानिया, (<). मल्दाविया, (९) जाजिया, 
(१०) भारमेनिया, (११) माजुरवाई्नान, (१२) तुकंमानिस्तान, (१२) उण्वेकिस्- 
तान, {१४} ताजिकिस्तान, (१५) किरमिजिस्तान, (१९) कजाकिः्तान्‌ 1 

ति दुखराम--यह्‌ तो बडे-वडे परजातन्तर हँ ओर कितने ही “छोटेष्ठोटे भी 


भेया-हां, लेकिन उनका नाम देने क्या फायदा ? कभी नकसा भित्तेगा 
तो बुम्दे दिखला देगे ! 
इखराम--हिटलरने अगि क्या किया भया 1 


(क 


प भागो नही दुनिपाको चन 


भैपा--हिटलर तो नहीं ठ सक्ताथा) ह जनता थाकिजबषक 
फास ओर द्गर्वण्डको पछठादते तन तङ दुनियाके आषे भागको देम अपनी 
जोङोकौ चूसनेके लिए नही दे सक्ते । 

सन्तोवी--ो दिटलर भी जोको हके लिए सव कुकर रहा धा? 

भया--जोकोकाही तो भाख्िरौ नायक था । इगर्लव्ड भौर फासकी पुजी- 
पत्ति जोकोने सौ वरस पहिले अपने यहाँ तालुकदारो (सामतो) को पषछाडने कै तिषएु 
जनताको गुहार उटाईथी। काम बन जाने पर उन्होने जनताको चूसनेके सिवाय 
अओौर कोई काम नदी किमा । लेकिन यह कराम वह्‌ प्रदा डालकर करत जए भे गौर 
वोट ओद चुनाव का नाटक करते ये । 

सन्तोवी--नाटक क्यो भैया ? 

भैया-जानतेो न, ओोकगोके राजमे वोटकी चिक्र होती दहै! कोई कते 
पति ससद एसबलीके लिए खडा होगा, बह योटरोको रुपया बाटता किरेगां । अपन 
दल्लालोक्तो रुपया देकर वोट लेतेकी कोशिश करेया । उसके सामने कोई किसन-मजूर 
कँसे बडा हो सकेगा । 

दुखराम-उक्तकी जमा-पूजी तो मोटरके तेलमे ही विक जायगी 1 

भंया--दसीलिए येने कहा कि जोकोके राजर्मे ईमानदारीसे बोट नही दिया 
जा सकता । लेकिन. कभी-कभी इस वोट्से जोके धवराती भी ह । जर्मनीर्भे हिटलए 
कहा--नेताशो भगवान चुनते दै, सलिए उसको किसी पाषडकी जरूरत नही, लेकिन 
तब भौ अवनी गीत सुनानेके लिए वह्‌ कभी-कभी बौटका नाटक सतता था । उसके 
गुडे देवा करते ये कि कोट भादमी वोट देनेसे जी तो नही चुरता या गडवड तो नही 
करता ! जहाँ पता चला कि बेचारेपर आफत । 

सन्तोवी--गृडेको भी भग्र, जोके ही पैदाकत्तीह? 

भ्ैया--िटलरने डनमार्कं भौर नार्वे जीता 1 फिर बेत्मियम भौर हालंड 
फो खतम किया ओर तीन ही हप्तेमे फासकी जबरजस्त सेनाने भी हथियार 
रख दिया, 
दुवराम--जवरजस्त सेना होनेपर जल्दी हयियार्‌ क्यो रख दिया भैया । 

भंया--मुना दै, हिन्दुस्तानके किसी राजाका अफसर अगरेजोमे भिन्न गया 
भौर उसने किलेमे बारूद को जगह भूमी धर्वादीयी) 

दुख रभ--इसौ तरह का विश्वासतघात्त फ़ासमे हज कया ? 

भैया--फासका रज दो सौ जोक रिवारोके हाथमे था । यही वहकि करोड 
वति ये) फरासमे तन वार केमेरोने अपना जोत दिवलाया भौर भादिरी बरतो 
कद महीने पेरिसते राज भौ किया । प्रासे जोकोकोदर थाक फिर कही मेरे 
छठखष्ेनहो, इसलिए भीतर ही भीतर वह जरमन जोकोधे धिल गए । फ़ासीसी 
चन बहादुर जाति है । बहा सिषही डरन। नदी जानते, सेक्गिन _ उनके हथियार 
निकम्मे ये ओर जरनैल तो गौर भी निकम्मे ये 1 जौ तीन हफ्ते मे हिटलर ने फासको 
या दिवा, इषम दिटनरी फौज की वहादरी उतना कारन नही यी, जितना कि 
प्रासङ्गो जोकोक7 वि्वासपात्न । प्रासके खतम होने वाद तो मव जर्मन गुर्टको 
दौड सपानेक्री जरूरत थी । मसोलिनो पहले दी गिद्धकी वर्ह ताक लगाए हए षा 
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वेभी वह्‌ गलं मौर फासके जगी जहाजोसे डरता था, लेकिन मब गरीधे रहेका 
सत्तलब था, सूटमे हिस्सा न पाना, इसलिए वह भी हिटलर साथ मिल गया । 
हगरी, सूमानियां भौर ोत्गारियाने दिना षडे ही हिरलरकी गुलाम मान सी 1 
५ ५५५५ खौर भूनानको उस्ने पीस दिया । लडाई लकाम चली आई । मब 

मनि बाहरका सारा भ्रुर हिटलरके हायमे धा । सभी पुत्कौके कल-कारषाने 
उसके लिए कामकरते ये। 

सन्तोषी--तो शूरपमे कोई नही बच रहा था ? 

भैया--मच रहा धा द्रगसंड, भरयोकरि वह॒ भुरपते बाहर ।खमुन्दरके बीचका 
टापू धा । हिटललरफे पाञ्च उतने जगी जहाज नही ये । भपने हवाई जहाजोको वह्‌ 
भेजकर लन्दन भौर दुसरे सहरोवो तहस-नहेसं करता है । 

सन्तोवी--फ़रासकी भोके तो हिटलरके जूते चाटने लगौ, लेकिन चेम्बर- 
सेनकां क्या हुमा ? 

भेया-जानतेहोन जोकोमेभोवेषो धनो ओर कम धनोका फरक होता 
है। दोनो एक द्ुषरे से धिना करते है । हौ, जोकोके धनपर केरे दाति गडानि लगते 
है, तब सभी ओके एक हो जाती ह 1 हिटलर ओर इग्लैडके वीचमे एक पततलीसी 
खाडी रह गई थी ) बिलायतकौ जोक घबरा गरं । फ़सकौ दपा क्या हुई, सको 
उन्होने यभी-भभौ देखा पा 1 उन्होने समश्षा सातिके समय जिस जोक से काम चल 
सदता दै, लडाके समय उससे काम नरी चलता ¦ चेम्बरलेनका पाय एक-एक 
करके गिनाया जाने लगा । बेचारेको गदी छोढनी पदी भौर चचिले उसकी जगह 
महामन्ती वना । 

दुबराम--चदिल धीतोजोक था भैया । 

भया--यडी जोक गौर हिन्दुस्तान के लिए तो काला साप था । लेकिन ध्सके 
बारेमे हम फिर किसी दिन कदेगे । इतनी वात जरूर है, वि हिटलरको बहत भागे 
बदृते देखकर वचिल पाहिले ही बोलने लगा था--हमे लडने के लिए तयार होना 
चाहिए । जोकोमे वही आदमी था, जो इग्लैडवो कृ भसा दिला सकता था । वह्‌ 
पिष्ठली लडाईका मन्वीथा? 

दुबराम--उसीने न कमेरोके राजको खतम करनेदे लिए पलटन भेजी थी ? 

भैया--भौर वहु बीस वरस तक सोषियतको गाली देता रहा । लेकिन 


विलायती पारलियमेट सभामे जकोका ही जोर था । इसलिए उसको महामन्ती बना 
दिभा गया1 


७. पागल सियार मावकरौ गोर 


भैया--इक्वू ` भाई । बहुत नाम कहनेते सममे गडवंड मच जातौ है। 
गूरपकै छोटे-मोटे कितने देसोका नाम मैने भिना दिया है । कहनेसे नक्सा 1 
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८६ भागो नहं दुनियाको बदलो 


दात जल्दी सम्नमे जतो।देष्लौ जोकटी नकषा भिलग्या, तोरम से बाकर 
दि ) लेकिन एक नव ब्नौर सुने लो । बमेरिकय नाम सुना है? 

र दुघराम--हा भया । नाम सुना ह सोमा काका कहते थे, कि परागराजमे 
रेकाको परतटन आई थौ 1 तेकिन भैया 1 ममेदिका मगरेनोकहौ इतनी मददक्यो 


करताधा? 

भैया--कमाङे खानेवातो मे सच्चो दोस्ती हो सकती है, सेकिन सुरभे 
कभो नही हो सक्ती 1 जव हिटमर तना बदढने लया, तो अमेरिकाके भी भय लगने 
लया । उसतं समक्षा जो फास भौर द्ुलैग्डको वितं करके बाधो दुनियामे हिटलर 
का क्बजा दहो णया ओौर फिर दलवनके सौय हमरे ऊपर क्षपटा, तौ तेरह करोड़ 
आवादीका मभेरिक्रा उसके सामने कितने दिनो तक टिकेग्ा ? इसत्तिए अमेरिका 
पहिे शीते इद्धलैण्ड भौर फासको हथियार केच रहा था । 

सन्तोवी-वेवनेमेत्तोनफाहीदहैनभैपा? 

भैपा--भौर तराभी। जौ कही हिटलर जीत जाता, तब तो पिषे हसे 
उते नाराज कर लियान ? भमेरिकावे परभाने शजवेल्टने करई बार ॒हिटतरको जलो 
भटी भी सुनाई । 

हुवराम--दोनोकी पेट हर्यौ क्याभैया? 

भ॑पा--दोनोके भेट होनेका बया काम है दुक्चू भाई1 रेडियो याजा एक की 
बात दूस जगह पहचानेको तषार ही है ' अब सुनो, हिटलर क्या सोच रहा पा? 
सारे फास भौर त ले लेनेके वाद अब वह सोचने लगा कि द्गलंण्डकी ओर 
बदयाक्याकर्‌1 इङ्ख्ण्डो ओरसे सडा्ईदमे कूढनेके लिए तैयार दिवा 
पडता धा । उने सोचाजोर्मे इद्-ण्ड ओर अमेरिकासे भिड ग्यते ५ न्दर षार 
करै के लिए उतने जद्ी जहाज मदी ह, अमेरिकाकी तागते बहुत बेडी द । उसके 
पासं तने बडे-वटे कारखाने है, तरि वह्‌ पतगकी तरह चुटकी बजाते-वजते हवाई 
जहाज बनाता जायया । जर्मनोपते करीव्र-करोदं दूनी ममेरिकोकी मावादी है) वहां 
तक षटुवना मुर्किल है । जो कही लडाई जियादा दिन चली, सडते-लडते जथंनी ५ त 
यौत (निरघन) ग्या 1 मौर इधर बोलसेधिकं वचुपषाप भपनी_ फौज वृति रहे, 
हविपार पर सान लमाति रहे, फिर तो सवे फु करनधरके भी हमे मरना ही होगा । 
बात यदौ कि बोलसेविकोकी वौ टेली नीयत नही यीषहा, वहु हिटतरी 
बातपर कभी निसवास नही कर सक्रनेये। 

दुखराम--जवे जोकोपर हौ विमवास नही कर सकते थे, तब जोकोके गूद्षर 
तेकरते? 

भैपा--मूरप जीतनेते दिदलर का दिमाग बढ़े गया} उस्ने सोषा--फात, 

बेरिजियम, जर्मनी, आस्ट्या, वेकोस्लोवाकियाके बढे-वडे गोला-वारूद यननिवति 
कारखाने हमारे लिए हधियार वना रहै है । हमारे सामने क्रास्त तीन हेषते नही ठहर 
सका} यव हमारी ताकठ इतनी है गि बोलमनेविकोको पीन सेते है । उसके भर्नूलोः 
मेसे कने समक्षाया, कि सःल-पसटन के वारेमे टेसा सोना अच्छा महीं है । तेकिनि 
अर्नसोकी बात नही मनी । 
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दुखराम--क्यो मानेगा 7 भगवानने दुनियापर राज फरक लिए जरनैरलोको 
भेजा थाया हिटलरको ? 
भैया--हिटलर यह भी च्यातकरता था, कि चारों श्ट तक धिजयपताका 
भा धिना भरे पिए सरित नही । जो इतने दिनों तक मक्खनको जमह्‌ 
अयि दै, वह्‌ मृपते ही चाने सलणेगे । ओर दङ्गलंण्ड, अमेरिकाके हरनिमें हो 
जनिपर हम फिर मोलतेषिकों का कुछ नहीं कर सकंगि ! 
शुखरभ--मौर बोलसेविकोके हनेकी आसाम जमनीवात्े पचीपो साल पतक 
न्‌ भतू खानेङे लिए तयार होगे भौर न यही आसा घी कि हिटलर अमिरतकी षरिया 
वीकरमावारै। 
भैपा--हिटलसरके लिए कामजपर दसखत करना कोर वीज नहीं । बह कह ही 
चुका था, कागजपर देसखतकी जाती है फाड़ने के लिए । 
दुवराम--जोकोका यही धरम दै । 
भैपा-ाषिर २८ जून १९४१ फो हिटलरने कमेरो की धरतीपर हमला 
कर दिया । हिदसरने जितनी तैयारी की थी, अभी लाल सेना उतमीतैयारनभथी। 
साल सेनाको पीछे हटना पडा, मौर कभी-कभी तो दस-दस वारह मील एक दिने 
पीथे हटना पडता 1 लाल सेना बहुत बहादुरीसे लड़ी । कितनी ष्टौ बार एसा देखा 
गया, किः लालतेनान किले को तब तक नहीं छोड़ा, जव तक कि एक भी सिपाही 
जिन्दा रहा । लेकिन उसे अपार हानि उठानी पदी । 
सन्तोघो--उस वक्ततो भैया! मैनिभी सुनाथाकरिरूस गुरी दिनेमिं 
खतम हौ जायगा । 
भैषा-हिटलसने खुद कहा धा, किर्भै तीन मासमे रूसको पी दुभा । स्सके 
ऊपर हमला होते ही चधिलके जानमे जान आई । चेम्बरलेन बेचारा तब ॒ तक मर 
गयाथा,नहीतोन जनिउसे श्याषहोता। चवित को अभी तक शूय आसा नहीं 
थी । लेकिन अब उसे विष्वा होने सगरा, कि रूपके कारण दश्जसैण्ड बच जायगा । 
हिटलरने भपने दाहिने हाय हमको विलायत भेजा । हेस जिस बही जौक्के घर्‌ 
उतरना चाहता _ था, वहति दुर बिसी जगहमे उसे हवा जहाजसे उतरा पड़ा ! 
लोयोनि पकड़ लिया । बात पहले हीते खुल गई तब भी विलायतकी जोकोको उसने 
बहत क कौणिए की--हिटलर ङ्खलैण्ड से दोस्ती करना _ चाहता है, वह्‌ 
-सिफं बोलने खतम करना घाहता है । षह पक्का वचन देनेको तयार दै कि 
हम फी दगलैष्ड भौर उसके राजको ओर आौख नहीं लगयेगे 1 लेकिन भप लों 
हिटलर दोस्ती कर ल । उसने बहत सममानेकी कोशिश की क्रि योलसेविक ही हम 
सबके सबसे बड़े दूसमन दै 1 हिटलरके इस काममे सवको मदद देनी चाहिए 1 
दुद्राम--तो विलायती जोकोने हिटलर की बात भ्यो नहीं मानी भैया ! 
थह तो उन्हीके भलार्ईकी दात कह रहा था } 
भैया--दिट्सर को बात पर कँसे विश्वास कर तेते ? षचिल जानता या कि 
जोसूसभी श्वतम हो मया, तो हम भकेदे हिटलस्से षभ मही वच सकते । उस यक्त 
अकेले लना अपने ही हाथों अपने गतेमे फांसी लमाना होगा । ८ 
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सन्तोखी--यह्‌ तो ठीक दै, लेकिन बिलायती जोक बोलसेविकोको भीतो 
अपना दुसमन समक्षती थी । 
भेमा-क्सपर हमला होते ही चचिलने रेडियोवाजामे तुरन्त कटा, कि 
दद्धर्लण्ड तन-मनसे रूपके साय है । साथ ही उसने कहा था, किं वीस वस्स मेने 
बोलसेविकोके खिलाफ जो कृ कहा है उस्मेते एकं मच्छर भी चौटानेके तिए तयार 
नहौ 1 यह्‌ सब कहते हए भी चचिल इतना जानता था, कि बोलसेविक हि्लरकौ 
तरह दुसरे देसोमे अपनो फौज भेजकर वहां के सहरोको उजाड कर बच्चो बूढोकौ 
भारकरं रूसका राज कायम करने नही जायेंगे । इसीलिए चिलने उस बघत हिर 
लरके छुटभैया हेसकी बातको दुकरा दिया र इस्तालिनसे हाय मिलाया । 
सन्तोखी--भौर हिटलर कौ फौज जोरसे मागे बढती गई । 
भैया--जोससे वदती गरई1 रर्ये कटु सन्तोखी भाईं। मृते एक छने 
लिए भौ कभौ भनमे नही आया, कि हिटलर स।ल सेनाको हरा सकेगा, किन्तु जितनौ 
तेजीसे वह्‌ मास्को ओौर लेनिनग्रादके ओर वड रहा था, उस्ने दिलं घबरा रहा धा। 
मास्कोके बीस मील गजदीव पहुंचकर जव लाल पलटनकौ मार पडी ओर जिस वषत 
जोक गूडोको पौ हटना षडा, तो लोगोको पत्ता समने लगा, त्रि साल पलटनने 
पषितेषे अपने तढनेका ढय सोच लिया या । 
सन्तोवी-- लेकिन भैया 1 लाल पलटन इतना पीथे क्यो हटती गई । परहिते 
ही क्यो नदौ पूरी ताकतेते लडी ? 
भ॑या--सन्तौवी भाई जो कोई आदमी जोरसे वेल पकर्हा हो भौर दुम 
सीप अपनी हुधेलीके पर _भोडते (येक्ने) नामो तो पत्र कौ तरह्‌ चोट तेग, 
लेभिन वुम दोनो हथेलोके वोचम उसकगौ आने दो भौर जते ही हायको चुए व॑पे हौ 
हायक्रौ मः दौ वित्ता पोच हटा लो, तौ फिर वेतका सारा जोर खतम हौ जायगा ॥ 
इसी तरह लाल पलतटनते सोचा कि हिटलर भपनी सारी ताकतसे हमला एर रहा 
दै 1 बहा ज्यादा हमला करना टै ओर कट्‌ कम यह वात भी वही जानता रै, इसलिए 
दस येयत सरवसकौ बाजो लगाकर लडनेमे हमारा नुकसान ज्यादा होमा । वह दिट- 
रकी चोटमौ सहते हए षीद हृट गर ¡ तेकिने कहाँ पटूवकर फिर पीषे नही हट्ना 
है, यह भी वह जानती थी 1 हिटलेरन गाप वजायाया, कनि स्सक्ोतीन महीनम 
खतम कर दूगा। मास्को पटुबनेका दिने तक धर दिया या मौर सिपाहियोमे 
लिएडेदके ढेर तमे भी ढाल लिये गए ये। सेक्िति मास्कोके नजदीक प्र॑वतेही 
से साले पलटन अपना पजा बाहेर निकालकर प्षपदी, किं हिटलरफो सायके मरी 
बद्विया जवानवाती अपनी मजवूत॒पलटनको मरदाकर पवार मील पीष्टि हट जाना 
ष्टा! सेनिनग्रादसे दस मीतपर हिटलरी प्रतटन ष्टरेव ग्ई। भौरनमौसौ द्विव तक्‌ 
घेरा रासवर वटी रहो, सेकिनि मजासथा वि एक कदम यगे षदे । एन दोनो गतौ 
भे बता दिपा, दि साल पतटनका पौष्ये हटाना हरे हए जोधावेा भागना नदौ धा ! 
दुख राम-ततो य्ह उरादी दावे तभीभमा? 
भैवा--हौ, दाव-वेव घी । षम तरह हिरसरको जव सीय मास्कोपर्‌ षदा 
अटलेकी उम्मीदनं रही,तो वह आगेततेपेर लेने पिए शोयेनेजपर कथका 
वहा, सैक्नि घातं पलटने उड दात सोर दिया भौर ष्हसेभी हिटलरी गुरो 
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पचे हटना पडा 1 यह तीषरी जगह धी जिसने बतला दिया किं साल फौज 
तरकप्त मे अभी बहुत तीरह) 
दुखराम--सचमुच ही भैया ? हिटलर आर उसकी सेना गुडोको सेना है, 
नही त हस तरह्‌ दवन देकर तोढते ! 
भैया-वचन तोढनेकी ही वात नही दुक्घू भाई? हटले जो 
सूसमेकरियाहै, वैता कभौ नही सुना गया । वीरका काम है तडनेवातेसे लडना, न 
क्रि बरस-वरसंवेः दच्चोको मारते जाना ? 
दुखराम--क्यो भैया ? हिटलर वच्चोबो भी मरवाया ? 
भेया--एक दो नही पचासो हजार । कितनोको विखदाली हवा देकर भारा, 
कितिनोको 5 निकाल-निकालकर मारा 7 
न्तोखी---क्या खून भी पीते है भया ? 
भैया--पहषपीने दी जसा था। लडाई्मे जो बहुत पायल होते है, उनको 
ताजा धून पिचकारीते देना पडता है । सव जगह आजकल घून जमा करनेका 
इन्तिजाम है । जवान हद्टे-कट्टे आदमौबे शरीरसे यून लिया जाता है । दस सेर 
खूनमेसे छर्ांक दो छर्टाकं खून लेनेसे कोई आदमी नहो मरता। भै भीदोतीनेयार 
घूनदेआयाहू। 
क भैया 6 तकलीफ नही हुई ? 
--ठुमने कभी सुर सी है दुक्व्‌ भाई। 
दुवराम--हां भैया ? एव वेर तिल्ली (बरवट, पिलही) बढ़ गई थौ, उसी" 
लिए चार्पाच मरली थी। 
भैमा--तो सुर लेनेमे तकलीफ हर्द थी पि नही ? 
दुखराम--क्या तकलीफ होगी, जरा-सा छन्न-सा पाटा सा लगा, ओर फिर 
सुरईके पीछे पिचकारीमे भी दवाको नसमे उलि दिया । 
भेया--उसी तरह सुर चुभाकर पिचकारो मे सून निकालनेसे मोई तवलीफ 
नही होती, लेकिन ज ज्यादा खून निकाल लिया जाय तो मादमी मर जता है । 
दुद रमतो राक्षसोनि जयादा-ञ्यादा खून निबालव र बस्चोको पार डाला ? 
भंया- हजारो बवच्चोको षून ॒निकालके मार, हजारो बच्चो कौ गोली दाग 
के मार दिया, हृनारो वेवसूर बृढोको मारा । ओरतोको ता लाखोकी तादादमे मारा । 
खय. बाघकर लोगोको सह्रफे बाहर ते जति ओर हनम देते कि खां खोदो । याहं 
खोदनेपर फिर तड-तड गोली चला देते, मौर सव उसौ खाईंमे भिर जात 1 
सन्तोखी--आदमीका दिल कैसे इतना राक्षस जसा हो सकता 
भैया--रन भी सन्तोवी भाई { इन वातोपर विवास नही रना षाहता 
था। जानते हो न लडाईमे कूठ साच भी बहुत चलता है, सेदिन अन लाल फौजने 
हिटलरी गु ढोको षीद दकेलनां शुरू किया भर केमेरोके गहर ओर गाँव फिर आयाद 
दोन लये तो उन खादयोको खोदा गथा 1 स. बरप्के नीचे सैषड़ो सासे 
निकली । उनका फोटो लिया गया । मैने उन फोटुथोषो वम्वरमे देखा, तो सथ कहता 
ह दिल शमौलने लगा 1 नन्दै-नन्दै वच्च, दो बरस, तीन बरस, चार बरसे एक 


् 


४ भागो नहीं दुनियाको म्दतौ 


दो-दो मही, पचपच, सात-साव सौ मरकस सूदे पटे हए ये । गौरतोको पेट फाढकर 
वेदश्जती करके मारा गमा + सकडो वेकप्ूर आदमियो को फौसीपर क्ुताकर महीनि- 
महीने तक सहरके घौरस्तेपर सटका फे छोड दिया ग्या । 
, दृढराम-तो दन राच्छसो शे गुन्डा ही कहने पे काम नही चतेगा, भौर कोई 

नाम दूना चाहिए 1 

भैया--उनका जुलूम भी रसा है द्वव भाई, कि जुलुम कह्ने से वह्‌ पूरा 
समक्षमे नहौ आ सकता । लेकिन जव 1 इस तरह ५ करना शुरू क्या, 
एक-एक सहरमे चालिव-चातिस पचास-पचास ठजार नित्ये भदमियोको मार 
डाला, तो सोवियत-निवाक्षियोने भी जानपर सेना शुरू किया । बारह वरस्व 
लडकोमे सौ बरक बरूढो तकने जान हधेलीपर रखकर गुन्डोके सराय मुकाविलां 
करलेका भिश्वय करिया । जो इलाका जमंनीके भी दायमे चला गया था, बहूकि 
कितनेदही नर-नारी जगलोमे भाग गये । उन्हे तो अपने इलाकेका कोना-कौना 
मालुम था, गौवकी गली-लो अगुलीपर थी । वह रातको जिस वक्त भी मौका मिता, 
जर्मन पलटनियो पर छापा मारने लगे । छापा मारके सिपाहियोके बन्दरक, मसीनगन 
सवे छन तेते ये । कृ ही समय मे सारा इलाका छापामारोते भर गया भौर जम॑नो- 
को अपनी छावनियोते बाहर निकलने कौ हिम्मत न रदी ? 

दूखराम--छापामार क्या भैया ? 

भ या--अपने दुश्मनोसे बदला सेने के लिए वह्‌ बहादुर लोग दिन या रातको 
इके-दक्के य मफलतमे पाकर हमला करते, इसीको छापा मारना कहते ह । इसीलिए 
षन बहादुरो को छापामार कहते है 1 


सन्तोखी-हौ भैया 1 जब बराबरका जोर नही हो ओर एकके पास बे-वडे 
हथियार ौर दूसरे के पास मुसकिल से कटी एकाध बन्दरक हो, फिर यह छोड द्रूसरा 
रास्ताक्पाधा? 
५ भ॑या--हां सन्ती भाई 1 जमंनोके पास हजार-हनार पन्दरहु-पन्द्रह सौ मनके 
टैक ये, मनगिनते हयार जहाज थे, बडी-बडी तोप थी मिनट-मिनद मे हजार गोली 
चलानिवाली मसोनगनें थी । उधर लाल पलटन षीद हट गई थी, भौर वहाँ रह गये 
ये मौव सहरोके निहत्य नर-नारी ! किन्दी-किन्ही मदोमे तो वदके भीन थी, क्योकि 
जर्मन्‌ गौवमे पटूचते ही बन छीन लेते ये, वादे खाने-पीने की चीर्जे, वेपया-पैसा 
षछीतते ये 1 लेकिन सोवियतं के केरे जानते ये, कि हमारे सरगमे यहं राछस घुस माए 
है । इनको सान्तिसे नही बैठने देना दोगा । कभी-कभी तो विना एक भी बन्दुकके 
छापामासेने मपन कामं सुरू शिण्ा । जगलमेसे आकर कहौ अंधेरेमे छिपे रहते । 
जोखिम तो थय, लेकिन गांवके लोग जगल भे छिपे छपेमारोके पास खाना पटुचाते थे, 
शुन्डे कहां-कहां ई, इसकी खवर देते ये । गने सिपाही चौवोसं घटा तो सजग नहो रहं 
सक्ते गौर न चौवीसो घन्टा एक जगह एक हातेभे बन्द रह सकेते ये । छापेमार 
मचानक उनके ऊपर करल्हाडा, कुदाल, भाला कोई चीज सकर टूट पश्ते। बार 
गुनशको मारा तो च।र बन्दरक मौर गोली-गन्ठा मिला 


सन्तोखी--फिर तो श्रूद-ग्रूर लेकर इसी ठण्ह्‌ वदता चलता जायगा । 
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_ भपा-हौ, दो बन्दूक छटनी, फिर दो ब्दरक लेकर ष्टापे मारे ओर चार नई 
बन्दूके हाथमे आद्‌ । इस तरह संकटो, हजारो बन्दरके, मसौनमने, हाथके वम, पिस्तौल 
ओर बहुत से हथियार छापामारोके हाथमे चे भए । ठैक ओर बडी तोप भी कभी- 
कभी पकड तेते ये, लेकिन उनको जङ्घल मे ले जाकर छिपाना आसान नही था । 
वाकी हयियारोको छापेमार खूब चलाते थे । 

दुवराम--खूब जवाब दिया भया? रूमके कमेरोने ओर बूब बहादुरी 
दिलाई 1 

भैया-दुनिया चकित ई दुक्वू भाई ? उनकी वहादुरीसे ! जमन कषिपाहियो 
हीको वह्‌ नही मारते, वल्कि रास्तेकी सडको, पुलो, रेलोको तोड देते थे, जिसकी 
वजहसे जमेनौ को सामान धहंचाना मुषकिल होता था । उनके सामनेसे लाल-पलटन 
लड रही थी, ओौर पीते लड रहेये लाषो छापामार ओर छापामारिनै । इतने 
बहादर लडनेवा्े साथी भप्रेजोको मिते, तव उनका भी हौसला वडा 1 


सन्तोखी --भयः, रूखके कमेरोक बदाष्दरी आओैर उनको मरकस बाबा रसने 
पर चलनेकौ बात देवकर तो मै समञ्षता ह, कि दुनिया भरके कमेरे उनके साय प्रेम 
करते है । सगे भको तरह्‌ समूची दुनिया के कमेरेका दुव सुव एकसा है, मौर 
भी वे सगे भाई । लेकिन भेगरेज जोके जो अबकी बच गई, यह्‌ अच्छा नही हआ । 

भया--जव पह्े जोकोकी लडाई थी, तो सन्तोी भाई, तुमसे क्या 
कहता चा ? 

सन्तोखी---यदी कि तालुकदारोके शगडेसे हमको मरने कौ जरूरत क्या ? भले 
शनो लड मरे । 

भैया-हाँ, तौ उस वक्त लडाई जोको-जोकोकी थी, विलायती जो दौसौ 
वरसोसे हमारा खून चू रही है, उन्होने हमारी छाती पर कितना कोदो दला, उस 
सवक देखकर हमं षयौ इन ओकोकौ मदद करने जाति 1 लेफिन जव गुन्डा हिटलर 
कमेरोके राजपर चठ दौडा, तो बिल्कुल रग वदल गपा । पानीकी नाती वह रही हो, 
तुम उसमेसे अंजली भरकर पियोगे, प्यास युक्षाओगे, लेकिन उस नालोमे जैसे लाल 
जहरकी पुडिया डाल दी जाय, तो उस पानीका गुन बदलत गया न ? 

# दुखराम-- हां भया, हिटलरने जिस दिनं हमारे कभेरे भाद्योपर हमला 
कया, बेच्चोको खून निकालकर मारा, निहृत्थोक्यो उनके हाय कवर खुदाकर गोली 
चलवाई, तो दुनियामे कौन्‌ कमेरा-किसान मजूर--होमा जिसकी आंखे आगन 
निकमे लभे भौर हिटलरको कच्चा खा जने के लिए तैयार न हो ? 

भैया--दीक कहा दुक्खू भाई ? हिटलरने भिस दिन सोवियतके कमेरोपर 
हमला किया, उसो दिन दुनिया भरके मञू रो-किंसानोपर हमला कर दिया { हिटलर 
कोका सते वडा खूनी राज कायम करना चाहता था, उसने मपने यहां फे किसानो- 
मजद्ररोको पीठा । परहिते ्ीमे हम यह सव जानते ये गौर हिध्रको शएूटी भयो भी 
देखना नही चाहते ये, तेरिन जब तव उसकी लडाई सिषं जोकोसे रही, तब तक 
आोगोको छोडकर दूसरी जोको हम कंसे पसन्द करते 2 सेकिन अब बात वसी नही 
पौ \जो हिटलर रूसङ्नो जीत तेता, तो दुनियासे मञर-किसान-राज दनम ष्टो जाता । 
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हेजाये दरसोते बडे-गदे महात्माओ भौर त्याशियो ने सपना देवा था, कि एकरा 
भानुख-समाज हो, जिमरे जोकोका नाम न रहेमा । उनका सपना ठीक धा, सेक 
बह ठीक रास्ता नही जान सके1 
दुखराम--रास्ता तो भैया मरक बाबा हीने बतलाया 1 
भैपा-हा, मरकन वावा हीने बतसाया फिर मेरिसमे लाघ्रो मनूरोने राण 
दिया कमेरा राज्य कायम कनके लिए, फिर रूपमे करोडो कमेरोने लडाई भौर 
भूषसे भान दी, तव जाकर दुनियामे पहले पहल एक मजबूत क्भेरा-पज कायम 
हमा । पञ्चीस वरसमे उसने दुनियाके छठे हिस्सेको वहत कु सरग-सा वना दिषा । 
उसको देखकर दुनिया भरके कमेरोकी हिम्मत वदी कि हम भी किसी दिन जोकोको 
निकाल बाहर करेगे । जो रूससे कमेरा-राज खतम हौ जता, सो दुक्वू भाई ? यह 
सारी दुनिया के कमेरोका वुकसात होता कि सिफंस्सदही वालोका? 
दु्राम--सारी दुनिया के क्मेरोका भैया?मैते 4 किषुये 
वेले बेष्ठरू (शर्ठडा) कूदता है ) जव हमने क्से वमेरा-राजके मुना, तो 
उमौमे हमारी भौ हिम्मत बढ़ी, थौर हम भी लाल इडा लेकर कूदने लगे । 
भेया--एक सडी मलो सारा तालाव गन्दा क्र देती दहै, दुनियामे एव भी 
जोक वच जाय, तो भी कमेरोके लिए खतराहै। ओर एक बार मानुष जातिमे 
जोक इतनी भारी हारके धाद जौ फिर पदलेकी तरसे सारी दुनियापर छाग 
जो साल क्षन्डा फट्राना सैकडो वरसोकौ वात हो जायगी । दुनिया जोवके लिए 
अकण्टक हो जापी । 
भैया--दसतिए इम्‌ भाई, जिस दिने दिटलरने सोवियतेपर धावा बोला, 
उसी दिन भने अपने दोस्तोसे कह दिया, फि भव जाको-जाकोकी लडाई नही रदी । 
हिटिलरके हरानक्ा मतलव है, कि जोकोके सवते यडे गुन्डेको खतम करन, एसे गृन्डे- 
छो खतम करना जिसको भोर सारी दुनियाकौ जोकं मासा लगाये वही ई। सोवि- 
यत्तकी जोत दूनिमा भरके षमेरोकी जीत. है { 
सन्तोी--पह वात साफ मालूम हो रही है भया? 
भैया--हिटलरने जव मास्को लेनिनग्राडका रास्ता बन्द दैवा, तोवह 
दक्विने बढा ओर बदृते-दढते वोल्यः प्रमाके किनारे वते तालिनग्राद सहर तक ष्टुत 
गया । इस्तालिन बीरे अपने लाल त क्म दिया, कि अब एकक्दमभी 
पी्यनही हटमा है । भौर वह्‌ एक कदम भी पौधे नहौ हटे । यहीपर हिटलरको 
सवसे बी हार वानी पदी । उसके दो ताव सिपाही मारे गये भौर एक साप सिपा- 
हिमौकनो सालं पलटनने कैद किया 1 हिटलरषौ जो वहा हार नही ह होती, तो यह 
बान होते वारको तेलकी खानक तेते ह्णन मे षटेवता मोर फिर उसके दाद 
हिन्दुस्तान ष्टी रह जावा था} 
दु्राम--तव तो भैया इस्तालिनग्रादकी लई स्के टौ कमेरोगेतिए 
खहरेकौ घीज नही थी, बत्कि हिन्दुस्तानके तिएभी खतराहौग्यायथा। 
षैया--फिर हिली गु र हिन्दुस्तान भी मति 1 यहां भी सावो मौर्तो शय 
दग्जत सूटते, बण्वे-भौरतोरे धुनते अपने हाय सेवते भौर संकरे दहर मौर यि 
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जल्ताकर छार कर डालते । सेकगिन लास पलटन हिटलर का दात खटा करने के लिए 
तैयार पी । स्तालिनद्राद पर मार खाकर जो हिटलर पीये की ओर भगा, लो भागता 
हठी गया, फिर उसका पैर कहीं नही ठहरा । हिटसर एक्‌ हजार मील पक सोदियतकी 
धरतीमे धुस आया था, सेकिन अव पिटाई सुरू हई । पागल सियार माव की आर 
आया । जब लाटी पडने लगी, तो अपनी मदक मोर भागा । सोवियत फो अगुल- 
अगुन धरतीसे पापौ निकाले गये । जव वह्‌ अपनी धरतीपर भागकर गये सेकिन साल 
फौनने इन सियारोक्ञो मदमे बैठकर भी जीने नही दिया । उसने तंक्िमिथाकि 
पागल सियारोमेसे एकको भी नही छोडगे । 

दुषराम--ओर भैया, इन गुडोने जो यच्चोको मारा, भौरतोकी इज्जत विगाड- 
कर गोली मारी, सकरा भी बदला खूब लेना चाहिए था । हन गृडोको कुत्ते को मौत 
मरना बाहिए था 1 

भैमा--लाल परलटन वदला लेती नही है दुक्ब्‌ भाई, लेकिन पागल बनकर 
नही । इस्तालिन वौरने कह दिया कि ज्मनीके कमेरो को वहा की जनताको हम अपना 
दुसमन नह मानते । रास आततायो है हिटलरो गुडे, हम इन्द गुडो को उनके कयि 
का मजा चखारयेगे । फिर ज्मनीकी जनता गुोके हाधसे छुद्र पाएगी । 

सन्तोखी- तव तो भैया, जर्मनीमे भौ अव जोको की संरियत नही । वहा भी 
हिटलर गडोके खतम होनेके बादकमेरोक्ता ही राज कायम होना धा, लेकिन 
विलयत्त भौर अभेरिकाफो जोक इसको क्या पसन्द करने लगी ? 

भैया-जोक्ठे षयो पसन्द करने लगी ? लेकिन दृस्तालिन वीरे कह दिया 
कि वहां कंसा राज कायम हो, हसे वहा हीके लोगोपर छोड देना चाहिए । लाल 
पलटन अपने मनका राज कायम करने की कोणिण नही करेगी भौरन दर्लेड 
अमेरिकाको एेसी कोसिसर करनी चाहिए । 

सन्तोवी- लेकिन भैया, बाह्रं छी जोकोनि जो मदद नही किया भौर उधर 
जर्मंनीकी वडी-बडी जोक भौर उनके नायक हिटलरौ गुडे खतमष्टो गये, तो वहां 
कमेरोका राज छोड दूसरा कौन राज कायम हो सक्ता था 


भैमा-तेकिन सन्तोवी भाई, इग्लंड अमेरिकाको जोके चुप तो नहीरह्‌ 
सकती । सोवियत भौर लाल पलटनको देखने ही से उनका प्राण निक्त रहा था, जो 
सात करोखके जरमनीमे भी कमेरा-राज कायम हौ गया, तो इनियामे जोक की 
दिनि दिके ? 

दुखराम- ततो फ्यो नही भया, जोको ने हिटलर से सुलह करली? 

भया--सुलह्‌ नही कर सकती थो सन्तोखी भाई । जिस दिन चवि सुलह 
की यात भी जीभ परं लाता, उस्र दिन ही विलायतके जोको की खरियत सही थौ । 
विलायत के लोगोने सैतिस साल पदिले की लडाईमे भी अपने लाखो बेटो को मरवाया, 
उस वक्त भी विलायतं की जोकों ने उसके सामने बडी लम्बी-लम्बी बते कहीयी 
जिससे मालुम होता था, कि गब करो जिन्दभी सरवारी जिन्दभो हो जायगी । 
लेकिन जन वह्‌ खद खतम इर, उसके याद के श्वकगेर सपो चे उनके न्दम 
आौर अधिक नरक बनं गई । तीस-तीस, चालिस-चालिख साख तक आदमी बेरोजगार 
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हौ गए, उण भूष्े मरना पडता भौर बाल्डदिन चेम्बरलेन जैसी्जसी जोकिनि हाते 
की जगह्‌ लाखो कं नफा कमाया । जब तक हिटतर खतम नही हो जाता, तव तक 
विलायतौ जोकोको तरा बदलनैके लिए कोई जगह नहीं थी । 
सन्तोखी-- लेकिन हिटलर के खतम होने के बादवहस्ससेक्योनालडी? 
भैया--तुम यहो ख्याल करके कह रहै हो न सन्तोी भाई कि नोक नही 
चाही कि जरभनी जँसे बडे मुल्कमे कमेरोका राज हो, जिससे सारी दुनिया की 
जाकोके भागे अधेरा छा जाय । लेकिन इस लडारईका फल क्या हुम, इसके वारेमे हम 
फिसी दूसरे दिन वतलार्येगे ! अव तुमको यह जानना चाहिशु कि क्या दातथौकि 
हिटलर फौज के सामने फ़ासकी जैसी जवरदस्त सेना तीन हते भी नह उहर सकी ! 
हिटलर तीन महोनेम शख्स ले लेनेको वाते कठकर गाल बजाता ही रहा, लेकिन वहं 
रूसकी धरती छोडकर अयने धर मे भी नही लड सका ? 
सन्तौबी--भंया, गुन्डे वहत दिनि तक कहां डट सक्ते ये ! उनके रपर 
कालनाच रहा था। 
भैया-रठीक है भौर इसका कारण यही हभ कि पागल कुत्ता ङ्स की ओर 
दौडा । मैने बतलाया कि सोवियतके केरे फिनने थे । सात तिपाही तनवाह्‌ केलिए 
नहौ लेडता था । 
दुखराम--जनखाह्‌ के लिए लहते हैँ जोको फे प्िपाही । जोके तनखाह छोडकर 
कोई मीं चौज उनके सामने नही रखक्ती, जिसके लिए वह जो-जानमने लडे । 
भैया--रूसमे कभेरे भपते ही मपनी पचायत चुनते है अर यही पवायत 
राज चलाती है । यौद मे भी १८ बरससे वेसीके मदं ओरत बोट देकर पचायत चुनते 
है, जिले की भौ पचायत वही चुनते है, अपने-अपने प्रजातन्त्रकी भी परचायत उन्दी को 
चुनना होता है । फिर हिन्दुस्तान देसे सात देशोके बरावर सारे सोवियत देश की 
सबसे बडी पवायत यही चुनते है ? 
दख राम--तो नौचेसे ऊपर तक सब पचायती ही काम है भैया? 
भंया- दा, सब पचायत है । सबसे बढी पघायत (महासोवियत) के लिए 
तीन लाख आदमी पर एक आदमी चुना जाता है । उस पचायत केदो हिस्सेयाधरहैः 
एक घरक लिए हर तीन साखपर एकं मादमौ चुना जाता दै, दूसरे धरके लिए षोमका 
वराचर आदमी चुना जाता है, चाहे कोई खोम पचास ही हजार अादमिमोकी हो । 
रूसी खोमकी भवादौ बारह करोड के करीव है जौर हिन्दुस्तानके पलोसमे रहने वाली 
ताजिक खम चौदह ही लाख दै, लेकिन दोनो पचीसही पचीस पच चुनत ह, इसलिए 
जिसम ज्यादा आदमौ रह्नैवाली खोमके ही पच मधिकन नुन लिए जायं । यही 
दी पवायत सारे सोवियत देसके मन्तिथो को चुनती है । इस्नातिन वीरने सोवियत 
का जितना धनवान, बलवान वना दिया है, उसके कारन सोवियतका वच्चा-वच्वा उवे 
प्रान से भी अधिक्‌ प्यारा समञ्नतः ह । चेकिन दस लडा्ईके पिले इस्तालिन चीरे 
कोर सरकारी दर्जा नही सिया था । जब लडाई का वतरा बहुत वद गया, तो बडी 
पचापतन शस्तातिनको ही अपना महामव्रौ मौर महासेनापति बनाया । 
एुवराम-भौर इस्तालिन वौरने चह करामन दिखाई, बि सोविवत क्या 
दुनियाभररे कमेरे कभी उसका उपकार नही भूलेगे । 
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भैपा--सोदियतमे अपने को फौलाद जैसा मजबूत यनानेका काम बहत पहतेसे 
शुरू केर दिया धा । जनरल, जानते हो, पलटन का सबसे वडा अफसर होता दै, उसके 
उपर मास होता है 1 जोक्ो के राजमे पचास बरसकी उमर से परहिते को जनरैत 
इननेका सपना भी नही देख सकता 1 सेकिन सोवियतमे वतिस-अत्तिस, तै तिस-तैतिस 
बरसके जनरैष है ! दैतिच-छत्तिसके तो वहाँ मासंल ह! कुछ साल पहले जौ बात 
सुने हेते, तो विलायत की जोक जानते हो कया कहती ? 

इ कहती है भैया? 
या-कहता, फि जिनको अभी माका दूध भीना चाहिए, उन छोकरोको 
जनरल बना दिया । 

दुखराम--तो जोकोके यही वृदो हीका मानग्यादाहै? 

भैपा--सोवियतमे भी बूदोका मान करते दै लेक्रिन जवानोपर उनका विसवास 
यादा है । जानते हो न लडार्के हथियार ओर सके दाव्येचमे रोज नई बातें 
निकलती भावी है नर बातोको नया दिमाग जितनी जल्दी पकड सकता है, उतना 
भत्दी बुदा दिमाग नही पकड सकता । 

द राम--हां भया ! तीर-धनुसके जमानेके जनरल जो आजकी लडाई 
अनरैल बना दिये जाये ते उनके दिमागमे तीर-घनुसख ही ज्यादा रहेगा, उनकी वैतरादाजी 
भी उसी शुगकी होभी । युमरातौ दादाको देखते नही, नम्बे बरसे एधरकी कोई बात 
ही नहीं फरते तषे + सगाति है, तो उस पर भी गाली देते ह । बहुभोके सायुन 
सगानेकी वात सुनते ह तौ कह देते ई-बस वस बेसदा हो गई । बृढो का दिमाग एेसा 
ही षेतादैन! तो समञ्ता हं भैया ! फासके इतना जल्दी हारनेके भी कारण एसे 
ही षृ जनरलरटे होगि! 

भैया--यह्‌ वात बिल्कुल ठीक है 1 विंलायतके जनरैलोकी भी वही 
हनत थी } पाच दिस्सा्मे बार हिस्सा हिद की फौज लात सेनासे लडनेमे 
समी हृ धी सेकिन पांचवें हिस्मे की पलटन से भी लडनेभे यह्‌ बरद जनरल चीरी 
की चालते बढते ये । अफरीकामे यदी देखा, टली मे यही देखते रहे ओर फासमे भी 

पलटन यही करती रही । एक तो इनके जनरल पनास साठ बरसके बृढ 
होते ये, उपरते ताजुकदारो भौर करोडपतियोकि बेटे ! 

दुषराम-एक तो करेला दरसरे नीमपर चदा, लेकिनि जोको का समे भी 
मतलब होगा कुठ भैया ! 

पेयाः नही बहत म॑तलब है । एक तो विर्सायतके तातुकदारो-नमीदारोमे 
वापकी भि मालिक तिषठ ष लडका होता है, छोटे लडकोको कोई नही 
छता, उनके लिए भी खनि-चबानेका कोई इन्तजाम होना चाहिए । कभेरोके येटे हो 
गये, सो पलटन हमारे हाथमे न रहेगी । पलटन हीके बलपर न जोकं कभेरोका वूनं 
भूष रही दै > इसी यास्ते तालुक्दारो मर जोकोकेः ही लडक्येको अफसर डनाया भाता 
६।जोष्हो मामूलौ आदमी किसी तरह धुसकर छोटा लपदेन्ट हो भया, तो बिना बडे 
भफषरो क िफारिसके तकी होती नही ओर बेचारे को कप्तान ओौर मेजर तक 

जिन्दमौ विता देनी पडतो है । दूसरी ओर सिफारिसके यलपर तातलुकदारोके 
मालायक लड भी खट-खट ऊपर चदते चते जपते है} 


९६ भागो नहीं दुनियाको बदलो 


दखधराम--तेव सो भैया पसटनमे भी जोकोने छीया-छीया' कर हिषा ? 
भेया--ऊपर-भीतर, अगल-बगल सव जगह ओको साम्न सडरही है 1 नाकृ 
यिना लोग परव नही प्रति । यही भाग्य समस्यो कि लात पटन्‌ सडढनेके तिए आई, 
नही तो ये नवाबजददे कृहीके नही रहते । यपरे क्मेरो के वके लठनेमे किसीते कम 
नही । लेकिन सोधियत फा कठ दूसरा दग दै । वहा जवार्नोपर निसवास किया नाता 
है । वहां तालुकदार, नवाब जोक रह्‌ ही नही गई ह छ उनके लके पलटन मे अर्व 
अर सिकारिस के बलपर जनरल बन जाये ! वहा सिपाही से लेकर जनरल-मसंस 
तक सभी कमेरोकी सन्तान ह । तरक्की होनेमे कोई देर नहीं लगती, जो आदमी ला- 
यक है कोयते फी घखानका मजूर वोरोषिलोरु मारसल अन गया । सोवियतमे 
सडकोके पठने-लिखनेका इन्तजामं ठता ही है, जिसमे की जिस कामके लायकं कान्तियत 
दै, बह बस वहां पहु जते है । 
सम्तोवो--क्या वत्त है भैया? 
भ्ैया-जरैने हते बतलाया है न, कि वहाँ लके-तडकी को जबरदस्ती एडाया 
जाता है ! मास्कोमे नौ बरसकी जनरजस्ती पढाई है मौर बाकी सारी सोदियत १५४ 
सात यरसकी--सातरवे वरससे पडाई सुरू होती है मौर भौदहवे मे खतम होती है ! 
भ सातगुता वडा सोवियत देण है न भया? तो क्या वहाँ 
सब जगह एक-एक मदरसाहै? 
भैय--हौ, जैसे हवा, पानो वते हौ वहा पढाई समजली जाती है । फिर सङके 
त्तो व स्नात बरसे होकर जति ह, लेक्रिन उनकी पढाई व॑दाहोतेष्टीहोने 
लगती । 
दुखं राम--यैदा होते केते लङ्का ठेगा भैया? 
भैया--हमने कायान, कि वहाँ व्व्वोके रखनेकेलिए दार्दधर कनेदहए 
1 मौ जब क्ाम करने जाती है तो बच्योको दाईधरमे दे आत्ती है । दारयां बेषड 
भौरते नही है । वह भी पदी लिखो रहती दँ भौर यह भी रीदे रहती हैँ कि वच्चोको 
रते रखना चाहिए । पालनेवाला बच्चा पालने मे क्षूलता है, भांख से जिस चीजके 
देखने, कासे भाना सुनने यु तरद्‌-तरहके िलीनों को देकर उनको बहुलाया ही नही 
जाता, त्किं हर तरह की चीज फा म्यान कराया जाता है 1 जवे लडकरे बोलने ओर 
बात समन्तने लगते है तव उन्हे भ्यान बढानेवाली छोटी छोटी कहानियां सुनाई आती 
है । लडकोके खेलने के लिए हरेक दाईथरमे संकडो विलौने होते दै, मोटर होती द जो 
पापी देने भे चलती ह । रेल ओर हवाई जहाज होते ह वह भी चलते । कु बढा 
होने पर लडको की अपनी रेलदेलाइन दै जिसमे इजन चलानेवाला भी लडका है, 
भां भी सडकां ही है । रेसवे तीन-तीनं चार चार मौल तक वह अपनी रेल चलाकर 
कोटा सति ह । 
दुश्रराम--भंया ! दतने छोटे-छोटे बेरा लडको को इजन थमा दिया जाता 
हैतो खतरा नहीं होता 1 
श्रैया--दतरे की बात उनको पहसे बतला दी जाती है बौर उनका इनन भी 
पौच-छ- मीलति देसी यन्देमे नही चल सक्ता । लड तो देखते ही हो कि पहते घडे 
होने है तौपिस्तेभीहैतो कयाषैर टूटनेके इरे उनको खेलने न दिया जाय। 


शमस सिगार गदि कीओर ९७ 


क्तिनि मां-बाप लढकोको पेपर्‌ चढने नही देते, पानीमे तरे नही देते, लेकिन यह्‌ 
ठीक नहीं है । मादमी का बच्चा पान-एूल बनाकर रखने फेणिए नही है । जवान 

हौनेपर जाने वहे कहां जायगा, कटी जगलमे जान बचानेके लिए उमे पेड़ पर चना 
होगा । नाव दूवने पर तैरना देगा । 


हर) इखराम--तो सन्तोवी भाई, तुम भी सामूको पान-फूल बनाकर रखते 
न 


सन्तोवी--हा, भैया, हये भी यह वात ठीक नही भालूम होती, हषर तो 
चारपा्से गिरकर भी टूट सकता है 1 


भया--लडकोषो वहूत तरह. का विलौना भिलता दहै, फिर॒कागज-पेसिल 
मिलता दै, वह्‌ मपे मनर तसवीर चते दै, गाने का खेल खैलाया जाता है । तरह- 
तर्ह्‌ के गानोको सीखते है, नकलका खेल खेली है सेक्वर (व्याख्यान) देते है, गिनती 
सीषते है गौर मुंद्गबानी हिसाब लगाते है । फिर लढकोके अपने सिनेमा हते है 1 


सन्तोखी--अपने सिनेमा कया भया ? 


भैया--चार छठ परपके सयानोमे सिनेमाको देखकर क्या सम पाएगे? 
इसलिए इनके सिनेमामे कृत्ते, वित्त, भालू, गदहा इत्तादि आति है । भौर तरह.तरह 
दने वाली बात कहते ह । गाना गती है, देसी हेषीमे ही जोको गौर कमेरोके 
गडको बात चली आती है 1 छ. रस्‌ तक उनको अच्छर सिखताया जाता है। भषने 
सुक छिपकर क्रिसी बडे लडकेते यच्छर सीख ले तो दुसरी बात है । दाईधरमे 
रुते बखते ही गजव की जेहनवाते बच्चे छट लिये जाते दै) चार-चार सान तक 
उनको खीची तसवीरे भौर उनकी तरक्की को देखकर पारखी पहचान नेते है, कि 
यह्‌ लडका आगे चलकर गजव का तस्वौर बनानेवाला होगा । 


सन्तोखी--हां, भया । लडके बहुत चीन्हा खीचना चाहते है, लेकिन हम 
जोगांटदेते है किं कागज-पेंसिल खराब करेगा 1 


भेया-वहां डट्ते नही, उन्हँ रग बिरगौ पेसिल भौर कागज देते है । दार्ईथर 

मे एक उमरे लड एक कोठरीमे, तीन बरस वले तीसरी कोऽठरीमे । जो तुम किसी 
दाई रमे पेच जाओ सन्तोखी भाई, तो बहुत हेस्तोगे । चार-चार बरस के दस-बारह 
सढके कागज पेसिल सिये तस्वीर खीव रहे ह । कोर विल्ली बना रहा है, कोई कुत्ता । 
कोई साप बना रहा है कोई चिडिया । वीचमे एक दूसरे की तस्वीर कीभोरक्षाक 
भी लेते ६, फिर पनी तस्वीर वनानि मेलग॒ जाति है! दाई छडी लेकर तस्वीर नही 
1 अपने “अम्मा ? मुञ्ने कागज-पेसिल दौ, मुञ्चे कागज-पेसिल दो” कट्कर 
कागज-पेसिल लाए ह ओर सव अपने मन से तसवौर बना रहे है । अम्मा यह चालाकी 
जरूर करती है, कि उनके समस्ते लायक चौन्ट्वाली ुत्ता-विल्लीके छपे कागजको 
भव तव फक देती है । वच्चे कितने ही बार समजते है, कि पडा हज कागजको रदी 
कते है, सको एका नही जाता, एक-एक लडकेके कागज को नाम॒ लिखकर जमा 
किया जाता है ! तीन-चार वरसके याद कौन लडका गजव का तस्वीर बनानेवाला 


होगा, यह्‌ समक्षना आसान हो जाता है । तसवीर कौ तरह गाने, नकल कटे, लेक्चर 
७ 


९८ भागो नही दुनियाको बदलो 


देने, हिसाब सगानेमे गजयकी जेहनवाते लडकोको छांट सिया जाता है । लढकोके 
क्षगडेका फंसला प चायते करती ई ओर वह्‌ अपने हौ अपना नेता भी धुनते ६1 दाई 
घरमे रहते ही उन गजबकी जेहनके लडकोको पहचान सिया जाता है, जो कभी हजाते- 
खलाघो आदमियोके नेता बनेगे । 


दुबराम-- भया ! हमारे पहा तो गरीय घरमे, चमार सौर श कटे जाने 
वति मा-बापके घरमे, न जाने कितने गजव फी जेहनवाते वच्चे ष॑दा ते है, लेकिन 
ूडेपरके एूलकी तरह वही वैदा होकर बिना शूले ही करम्हला जाते ह । 


भैया--यह समनो सवभ आई, कि २० करोड भादमियोमे एक भी गजब कं 
जहेनबाला बच्चा ने मुरक्ताने पापा, न जेहुनवाला मुरसाने पायेगा, म॒ कमे जेहन्‌ 
वाला ! यजबकी जेदृषवाते लडकोके पठनेका अलग हन्ताम होता है । पुर-दौषमे 
दौडनेवाते पोडोको बैलके साथ नाधनेमे मुकसान है । यह दत्तीस बरसके जौ जन॑ष 
ये, वह्‌ केमेरा राज्य कायम होते समयं चार-पंचे बरसे रहे होगे । उनको भी पिच्छा 
धानिका मौका नही भिता, गौर पीथेके लडकोको तो मौर भी। 


सन्तोवी--जो रा इन्तिजाम हमारे देसमे हो, तो हमारी ३५ फ़रोडकी 
आबादीभे न जाने कितने गजके तसबोर बनानेवाले, शजबके गानेवाते, गजबके नाटकं 
खेलने, गजबके हिसाब लगनि वाते, गजबकं नेता भिलेगे ? 


भया--ह है सन्तोखी भाई, जो लाल पलटने जरनैलं लडनेका इतना जवर 
जस्त दाँव-पेच जानते हँ । जब दुसमन ओर दुनिया जानती थी कि लाल पलटन हार. 
कै भागं 1 उस बखत वह्‌ दुसमनपर जाल फंलाकर चुपचाप वे हए पे । जोकोकी 
पलटनमे छोटा लपटेन या थानेदार भी मामूली सिपाहीसं रण छोड़कर दुसरी र्दे 
घात नही करेगा, लेकिन लाल पलटनका सबसे बडा अफषर जरनैल मौर मामूली 
पादी दोनो सगे भाई जसे है । जब उरदी डिउटीपर हँ तब वह्‌ सिपाही ओौर यह 
जरनैल, वाकी वखतमे' दोनो एक चारपारईपर ठंठेगे, साय सेलेगे; कू्देगे-नायेगे, हेसीः- 
मजाक फरेगे । उस बत देदनेवातेको पता ही न चलेगा, कि यह्‌ जरनंल है मीर 
यह सिपाही । 


दुकराम--जोको तुम्हा सत्यागास हो । 


धया--दइस्तालिन बीरने जपने जरर्नलो फो एक घार कहा था, कि वह्‌ अफ- 
संर ठीकं अफसर नही हौ सकता, जो सिषादीसे एसा काम कराना चाहता है, जिसे 
बह खुद नही कर सकता । अमेरिकाका एक अखबारवाला सोवियतफी लडाई देवते 
गया था) मदानके पास पटंवा, तो वहां भौटरका कोद ठीके रास्ता मही था । मोर 
सुक गई । उसी चखत एक आदमी आया । उसने फावद्ते काटकर रास्ता टीकं कर 
दिषा 1 अमेर्किन अखवारवातेने आदमोकी उरदीको देखा, तो मालूम हमा षह मेजर 
है 1 उसको बडा अचरज दुभा 1 


दुव ग म--भला जोकोके मुलुक्मे कपतान ओौर मेजर फावदेपर भूक भी 
सक्ते! 


लात्त श्वीन ९९. 
5 नाल चोन 


शवौ चौपालम आज फिर तोनो सपानोकी बात चल पटौ । 


सन्तोषी- भैया आज तो चीनकी बात बतामो । ववर कागजमे बहत नूढ- 
संच सुनते है) 

दुबराम--भैया ई चीन भौर महाचोन एक्रैक्रिदो >? भौर चोनीलोग 
वही के रहवदयौ है न ? कलकत्तमे तो उनका एक मुहलला है । 

भँया--मदाचीन आर चीन एक है । हमारे देसके लोग पहले इसे चीन फो 
जानते ह \ वकि लोमोम बौद घमं बहत चलता है । हमारे देसको ऊ लोग अपना 
एक बशा तीर्थ मानते है 1 द्र हजार बरससे चीन गरे भारतम भार्ई्वास चला सो 
जव तक्र चतताहीजारहादटै) 

दुखणम--दू हजार बरस से ? तब तो बहुत दिनका सम्बध है । 

भैया-चौनसे बडे बडे जातरी सोग हि 4 रहै) हमारे देसभे 
५ पोथो नही है जैसी पोौ चौनके साधुओने देखके अपनी भावा- 

लखा । 

सन्तोदी--तो चीनी भाखामे हमारे देसके बारेमे लिखा दै । 

भपा--हमारे देसकौ हजारो पोथो चीनी भाखामे उत्था करके आजमी 
मिलती है । ऽनमे बहुत घोड़ी ही पोथी अव हमारे देणमे केची है । 

सन्तोखी--तय तौ भ॑फा चीनी लोगोका बडा उपकार मानना चाहे । 
1 दुखराम--महाचीन कहनेसे तो मालूम होता है कि को भौत बढा देस 

गा। 

भंया--भौत बडा देस है । हमारे देसते चौगुनसि कम नही है । मौ वर संता- 
सीसे करोड नादभी वसत है 1 

सन्तोी--मौर हमारे हौ वेतस करोड, माने हमारे हासि बारह कराड्से 
वसी बेकत परानी चीनमे है । 

दुखराम-मुनते है भमा करि चीन भी अथ भकस वावाके रहता षर्‌ 
ष्वसेत दहै \ 


भेया--दां वादस वरस तक चीनके कमेरोको जाकोसं लना पडा । लाखो 
मरद-मेदेयारू सडका-वल्वा सङमे मारे गये मौर भूख-अकालम लितने मरे सो 
अलग । 

सन्तीघी--जव सूसम मरकस वावाका प्य चला तव दुनिया भरौ जोकिनि 
उसके दवानेके कोसिस को मुदा उनका कुठ नही चला खाली लाशों परानियोकी 
जान ग । चोन तो बेकृतपरानीमे स्ससे भौ वेषौ है! 

भैया--शू्सम वीस करोड आदमो चते सौर ीनम संतातीस वरोद, 


दूनास भी वेसो ध 


१०० भामो नही $भियाको अदसो 


दवराम--तो भैया, जोकोति पश्नेमे बर्ईस दरस कषे समा 7 
भेया--जोके भी वहा भौत यी । मौ दुनियांकी सचते इढी जके घीनी जोकि 
पीठपरयची। 
सन्तोखी--अमिरिका पो जरूर पीठ पर रहा हणा ? 
भौया--\जो बडी लडाई धी, उसते पते तो ंगरंज भीर दूसरे मुत्कोकी 
जोकोनि पीठं गोका, हयियार से मदद किया, भयने-अ्ने देसके जरनैल ओ भरे 
लडाईके पडित्तोको भेजा ) सडारके बाद तो सवसे वेसी मदद भसििकानि दिया । 
उसका सोलह अरब रुपया इस मददमे गया । 
सन्तोखी--इतना सपया लगाते बत मोह नही लगा ? 
भंया--जोकं बडा जुम खेलती ह, जुडी लालचके फरमे पडके दांव पै जानते 
हौ न सूपया लनानेमे अगगा-पीछा नही करता ! भौ भमिरिकाने इतने शूपयेमे बेसी 
अदधिपा-वदिया लडाईके हधिपार दिये 1 
-सन्तोलौ-- चौ मरकस वावाके वेलोके पास तो इतने हधियार्ये नही, भौ 
पलटन 
दुखराम--मागनेमे तो भौत नुकसान हका होमा ? 
भ॑या--लाखो मर्द-मेहररू, दृदरे-बच्दे मारे गवे } रास्ते मे बो तकलीफ 
ह । जोकयेको पलटन चारो गोरसे पेरन। चाहती धी । विदेसी जोकोने सढाके 
उटढनखटोला दिये यै, जिनमे चम गोला निरति ये, सव कु नुकसान सहकरकै अन्तमे 
जैमाला उन्हीके गतेमे एडी ? 
भैया--दुक्व्‌ भाई, मरकस दबे कटा था कि जनता पर्‌ विजय कोर्नही 
पा सकता, कमेरोक्रा बल कोई नही तोड़ सकता 1 कमूनिस्त उसी जनता भौ कमेर के 
तिमे अपनः परान देते) 
सन्तोघी-हाौ भैया, ईसौ मालूम है 1 इतने बेसवारथके मादमौ कहौ नही 
मिते 1 बडे-वड पढवेयति लेके. मनूर तक जोभी मरक वाबाके 1 
विखाता दै, वह्‌ सब कुठ तकसीक सहने, फांसी पर भूतले जानिके लिये भी रतयार 
रहता है ) 
भया--मरकस वावाने चेते रकत-बोज द रकज-बीज । सनोषी भाई, रक्त 
यीजमौ कानी तुमने मुनी है उसको टसा वरदाने चा, कि जो धरतीपद्‌ एक नुद 
गिरेगा, तो उससे सौ बीर-बक्ा उसी तरहरे ओर पैदा हय । गस वही यातिदै। 
दृखराम--मुषको एक प्रवो यमद भता दै । हमारे यहां बरसात पूर 
(जभीकन्द) षदा होतः है 1 एक्‌ मालका परूरने वोद लिया जाय, तो घटक 
छटीक्का ष होमा ) मुदा हम लोग.उसते एक सरासमे नही खोदे, सोनार सास 
-श्देने देते ह । गरमीष उम जगह खोदे, तो पासूम होता है, ङि यहां सूटल-ऊटन रट 
खषही नही षा, मद असोपहो जता, युदा रोहिनीका छटा परतेदीकिरिबद्‌ 
उम आता है । वतरा, स्वाती तद्सो वू बटा-बडा, हर-हर पौया दिर पष्ता 
दै । फिर भरमीपे वह्‌षमोदहो जाता) इ घाते यालाड अदृता ईरा है! 
विते शासङी करमातके दाद कोदेदेषर ५ दो छटीककय निक्त, चो द्ररे साप 


काल चीनं १०१ 


पाव-डेढ पावका, तीसरे साल सेर-देढ सेरका ओ कोर्द-कीर्द तो अन्त मे तीन-तीन 
मेश्का निकलता है \ शरन हर साल गलदेको गल जाता है मुदा फिर दरूना-तिगूना 
होफे अगस साल निकलता है । जान पडदा दै, भरकस वावाके पथ, उनके चलो-कमू- 
निस्तोकी भी यही वात है 1 एकं बेर उनको अलोप देखके जोक वदी खु मानने समती 
है, धिउका दिया जलाती है, ई शुसिहाली भौत दिन नही चलती 1 
भया फोई जादू-मतर नही है दुक्ख्‌ भाई 1 लोग रोटी-कमडाके मुहताजं 
है । दुनियमि जिन्दगी उनको भार मालूम देती है । जव गौ सोचते है, कि मरकत 
अवावा रहता छोड कोई दूसरा रहता नदी दै, तो हजार चिपता क्ञेलने पर भी धूर 
क्षादरके उसी रहते व॑ चले आते है! 
दुखराम--हा भैया, पेटकी भूद पेसी ही होती है, उसे कैसे कोई भूल सकता 
है 7 सालमे छा महीना जव लडका-परानीवो आधा पेट खनेके लिए अप्न नही जुरता, 
छेटि-छोटे बस्वोका मुह्‌ शरुराया, दे भीतर गडी, पेट सटका हापपैर दड़ी-हड़ी 
देवता है, तो साचै कहु भैया, यदमी पागल हौ जता है \ सोचता है--क्या कं {क 
इनके मह मे दाना भन्न पड । 
भ॑या--ढीक है दुव भाई, कमूनिस्त तो परलोकका भी लालच नही देते, 
खानी यही पेटकी जो तकलीफ दै, उसीका रहता वताते है । भौर उनका रहता 
विलकरुल ठीक दै, ई बात भी जानने-समञ्चनेवाले ईमानदार आदमी मानते है । आज 
दैवो हमारा देस दानै-दानेके लिए मीहताज है 1 इस साल तीन भरव रूपया का मनाज' 
बाहर से मृगया गया जिसमेसे आघ्रा करज पर मभिरिकिसे लिया गया ! 
सन्तोखी--भभिरिका तो बडा भारी जोक देस है भैया ? भपने देसवौ उसके 
हाथमे बधक रखना क्या अच्छा? 
भैया-- मुदा, विना बधक रखे अभिरिका अनाज थो ई देता । हमारे देसकी 
जो चाहे चीन ओर रूससे अनाज सस्ता हिं भित, ओ विना बधक भौकेडी सरततके 
भिलै, तौ भी ओकं घातौ है कि अमिरिकनके हौ हातमे अपने दसो दे दै । 
ईष राम--“चोर-चौर मौसियाउर भाषः ठोक ही कहादहै। 
भैया--दमारे देसगी जोकं पागल हो गई है पागल । उनको कृसकी तरह सब 
जगह कन्दैमा ही कन्दैय। दिखाई देते हँ । वहु समक्षती है, वि अमिरिकवि साधके गठ- 
अधन होनेते हमारी रच्छा होगी, दिन्दुस्तानके कमेरे उनका कु नही विगाड सके । 
सन्तोषौ--मूदा चीनकी जोकोनं तो भमिरिकासे मठदधन दिथा था, वहां 
काटे नही. अपिरिकाने उनक्ौ बचा लिया? 
भेया--जोकोकां जिव वडा कठोर होता दै वो अन्त तक मरना नही चाहती 1 
शवौनी जोकोका सरदार चाव॑सक भागकर फारमूसा (तैवान) के टापूमे अपने भाडमे 
साद्मियोते साप जङ्ग चैठा है) अभिरिका उसको घौ मलीदा धिता रषह्णदहैओौ 
दोनोको अव भी भसे है, फि चोनमे जाके फिर जोभनेका राज वनायेगे 1 
सन्तोषो --ई खाली मनका लद्द है । एव वार जोनतक्रा राज जोप्रिटा, तौ 
िर्लोम उसको भने नहीदेगे) 
ष भमा--जोकके राजके हदते दौ सन्तोखो भाई, यादमी समश्नने प्रमदा है, 
कि परान कौते संकटसे वचा । हमारे देषमे जसे भरकम आज अकाल दै, दो वरस ॥, 


1 


१०९ भागो नहौ दुनिपाको बदलो 


पहते यही दशाचीनकौभी यौ 1 वहां भौ अमिके ठो-ढो कर अनाज जाता था। 
मौ अमिरिकात्ि जो कुछ आता, उसमे बेसी तो चाकँ सकफे भार्ईबन्द चोरदजरिहा 
दूना-वौगुना पर चे चके वसा वनाके रख जेते थे । अनाज ही नही, पलटनके किए आया 
हथियार भी वह्‌ कमूनिस्तोके हातमे वेच डालते ये 1 
सन्तोवी--दां भया, जोकोकाते टकाहीध्रमदहै, ठका हीकरमहै,वो 
काहे न देता करेगी । उनका पैवा भिले तो अपने बाप-मतारीको बेच ङरते। तौ 
चीनमे कमूनिस्ताका हथियार इसी तरह मिला ? 
भंया--नही, कमूनिस्तोके पास इतना वैसा कहौ चा, मुदा अमेरिका भेजा 
हभ हेधिार अन्तम गया उन्ीके हातमे 1 
दुवराम---जिना दाम दिये ? सो कंसे भया? 
भया--जनते हो न इुक्ठ्‌ भाई लडाईमे लडनेवाले सौ मे नन्वे फिसानेकिही 
पूतहोते है! कमेरोके पूतही अपन, परानदेके जोंको कौ रच्छाकरते ह) जब 
जोको-जोकोकी लडाई होती रीत तो उनको भेद नदी मालूम हओ, मुदा जब 
जोकौ ओर कमेरोमे रने छिड जाता है, तो उनको बहुत दिनो तकं धोखेमे नही एषा 
जा सकता 1 गुसाई जीकी चौपाई जानते हो न ? "उभय भांति जानेसि निज मरना, 
तव ताकेसि रघुनायक सरना । "जव कमेरोके पूत देखने लगे कि जिन्दगी भर उनका 
खून चूसनेवाली जोक हमे उरदी-येटी पहनाके, हथियार देके अपने भादयोके सामने 
भेजे मरवाना चाहती है, तो उनके मनमे आता है, कि मरना है, तो अपने भाद्योके 
लिये मरे, जोकोकि लिये काहि मरे । 
सन्तोषी--भौर कमूनिस्तोके पास भाडेकी पलटन तो नही है । 
भैया--अपने लिए लडना ओर परायेके लिए सो भी दुपमनके लिये लडना 
एक नही दहै, ई तो बराबर अपने गाँवमे भी देखते रहते हो 1 अपने हक-पदके लिये 
अदमी सरबस दौयपर लगा देता है । जोकोकी ओरसे भेजी जानेवाली हजारो नही, 
लघि पलदन अमिरिककि दिये बढिया-बध्रिया हयियारोके साथ जाके कमूनिस्त फोन 
मे मिल गर्द। 
दुष्ठराम--लाल फौजमेने ? 
भैया--द्‌, कमुनिस्तोकी एौजको लात क्ते है वुम जानते ही हौ । 
सन्तोखी-ओोके वदो सवारयी होती दै भया 1 अपना सवारथके आये उनको 
कुछ नहीं सूक्ता । तभी तो मपनी रच्छाके लिये भिला हथियार भी कमूनिस्तोको वेष 
दती, गौ अपने देशक सिये भन्न गौर जो कु मिलता रहा, उको भो केचके 
मरा सेती ॥ 
भैया--ठीक कहा सन्तोखो भाई, देसे अघ्नका अकाल था, लाग भूषो मर र्दे 
ये । अभिरिकासे करोड मन अनाज मौ खाने चीजे मती यो, उनमेपे भी माधा 
चोर-बाजारभे चला जाता । चोर-दजारी इतनी बदी थी किं अन्तम अभिरिकाने 
अनाज यौटनेके लिथै अपने गहत से भादमी चीन भेञे 1 मुदा अमिरिकाने भादमी 
अपने हासते बाटने के सिये सब जगह्‌ जा नहं सक्ते ये भौर सद जगह, खानौतकके 
मा्यन्ध खौ दूरे पूद.रिसवत वानेशते सय कुछ बुरादे वेचनेके लिए व॑यारपे। 


शाल धीन १०३ 


छोछलेदर हो गई । लोग एक भोर भूखे मारे हराहि-तराहि करते, भौर दूरे 
देखते किं पेसे ठगो, सुरो, धूस-दिसवत खेवालो भौ चोरबजादहिके मारे कोई 
र्ता नही । सय जगह्‌ जोकोकौ सडती सास दिखाई देती थी | 

सन्तोखी--पैया, तो न भ होतार, कि कुछ-कुछ हमारे ही देसी दसा 
१ १० गृह थी फिर चीन । स साल हमको तीन फरोड मन बनाज 

रहा दै ? 

भैया---तीन करोडमे दस-लख टन ही नही, अऊ तो वीम लाख टन अनाज 
देनेकेलिये तैयार धा। तुमको अचरन होगाकि दोहौ बरस पहिले. हमारी तरह 
दाना-दनिकि मोताज चीने पांस इतना अक्त कहि भा गमा ? जानते हौ न, एक 
सकतूवर १९४९ मे हौ चीनपर पूरी तौरसे कमेरोकी सरकारका राज फायम हु । 
इतने योडे समयमे मपने यहौका उन्होने भघ्नका अकाल हदा दिया, ओौर अब छं-छ, 
आढ-भाठ करोद मन अनाज बाहुर भी भेजने को तयार है । यह्‌ सब जादूमतरसे 
नही हुमा । जोकोके चरन जहा पटहैव जाये, वहाँ सोनाभी माटी हो जाता है, मौर 
कृमेरोका तरन्‌ जहाँ पटे जाम, वहाँ माटौ भी सोना हो जाती है । गेह, चार, सोना 
ही टै, सम्तोखौ भाई । 

सन्तोद्ी--स्ोनासे वद्के भैया, सोना बांधे आदमी भूखे मर जायगा, सोना 
खाके पेटको आग पोडे ही ( ॥ मदा, सुनते है एक ही बरिसमे उन्दनि भपना 
भनाजकां टोटा पूरा कर | षतो. जाष्टू-मत्तर जैसा मालुम दोताहै। 
सैति करोड भादमो भुषमरी मे जीते ये, तने मादमिपोके किष कंसे प्रा 
अप्न उपजा सके ? 

दुघराम--भया. जौ चीनके कमेरोने अनाजका दुख अपने सहति दुर कर दिया, 
मो हमारे देसे बा वेसा नही हो सकता ? 

भैणा--चौनने जो कछ कर दिलाया दै सो सब हमरे यहा हो सकन है, मुदा 
जि देम चोस्वजारियो, धूस-रिसवत खानेषालो पर कोर रोक-थाम नदी हो सकती 
रजकाज सद उन्हौके हातोमे दै. वहां कैसे कु हो सकत( दै ? सब जानते हु कौगरेसने 
पला फाड-पाडके परतिग्गां फी यी, पि अपना राज होते ही जिमीदारी, जागिरदारी 
नही रहुने देगे । मुदा, जम राड यमे आयातो जानते हो भ पानीसे गा 
ताह, भपने भाई मन्धो की चिन्ता करने सगे । जिमोदारो जया देगे तो हमारे चेदा 
दमादौ, स्ति-ससुसेमे धे सो बहते छोरे-दरे. त्विमोदार ह यह स्तोचेः नाकरनुकूर 
कर्ने सभे, बहाना यनाने सगे ! कानून वनानेमे हौ यरसो लगा धिये, जौ कानून 
यनाया भौ यो भी हारटकोटने बे-कानून बतला दियग । 

दुराभ---पसौ मयो भमा > 

भप--एक र न होता है भौर द्रप ५ ने होता है, भाट! जो 
कोई ठेस कानून दने, जं ८. दिलाषूषो, सो न र ९. ह। 

दुखराम-सो भिमीदारो हटानेके षानूनसे पिते महाकानूमे बन बुषा होया, 
(८ संविधान ध धौ वनेवासं 

या--हां महाकानून घान) बन चुका है, भौ वननेवार्तौमं जोषोके 

ष्टी दमी बेसीये! त श्र ५५ ष्टी व दके चेते 


श 


१० भागो नहीं दुनियाको बदतो 


लोगोने जो चोरबजारी, चूस-रिसवत भौर बेईमानी-सैतानीसे लाखो-करोड सपयेकी 
धन-सम्प्रत्ति बटोरी है, उत्ते कानूग वनाकरे छीन न ले  इततिये उन्होने महाकानूरे 
सौ १ जिसमे चाह जँते घन-सम्पत्ति किसने बटोरी हो; उसको छीना 
नजाोस्के। 


सतोखी--तो इसीसे जिर्मिदारी कानून वेकानून हो यया? गौर सुनते 
कि उसमे भी नि्िदासैक्ते जिसमे वेस हानि हो; ठेसा रखता निकाला गया या} 
भैया-हां जि्िदारी उठाना नही--यह तो जिर्मिदारी खरीदमेका कानून 
है{ कमेरोको करोडो-अरवो रुपया कमा-कमाके जिमदारोको देना होगा, तब जाके' 
निसं सेतको बह जोतते है, वह्‌ उनका होगा 1 चीनमे मरकस्च बाबाके चेलोने राजकी 
बागडोर सेभालते ही कानून वनाके दिढोरा पिटवा दिया किं खेत उसका है ज उसे 
जोतता ईह । जव किसान जनिता ई, कि टेम अपने खेतमे अपने भौर अपने देस भादयो- 
के खाने के लिए भनज पैदा करते ई, तो दह्‌ क्यो नही जान लडाके काम करेया ¦ 
दुबराम--हां भैया, अपने काको समी लोग खूब मन लगाके करते; 
किसे कि उसका नफा-नुरसान अपना होता है 1 ह 
भैया--ओर यह भी कानूनमे कह दिया है करि िसीके पास बहत मेषी चेत 
नही रहेगा । जिसके पास वेसी-बेसौ खेत है, उसे चिना खेत या कम खेतवाले कंमेरोमि 
चाट दिया जायगा । उन्दने बरसो तकत कागमी घोडा नही दौडाया । बस यावक 
पचायते वनाके तेडाकं-भडाक इस कामको करं दिया । 
सतोी--अनका अकाल था, करोडो आदभियोके सिर पर मौत नाच ष्टी 
थौ, फिर कमेरोकी सरकार कमे कागजी घोडा दौडात्ती ? 
भया--दां सतो भाई, जिस कामके पिय विना चलनेवाला नही है, जिसको 
करना ही है, उप्तम वित्तिर फिञिर क्या ? लेकिन चीनमे जोक्तको पीसनेकेलियितौ 
संरफ।(र नही बनी थी, इसलिए उन्होन वेलाग होके जनताको भलाई काञो भी काम 
हृभा, उसे तडाक-फडाक कर्‌ शला । हमारे इहां तो जग्रेन मये, मुदा सरकार चलानिके 
लिय जौ इतजाम अग्रेजाने क्रिया थः, नौर्‌ पिवेत भी ज्यादा धिना देने वाते खूप मे । 
पिले नाक रसाह्‌ वडी-वडी तनवाह्‌ तेते ये, अपने ऊपरके हाकरिमोके सामने पूछ हिलाते 
मौर मीच वालोका आँख दिखाते ये ) अबे ई सव जुलुम ओ बेर्हेमानी पितते कर्द 
गुना बेरी हो गई, ऊपरसे काम भी बहुत दीलाहो गयाहै! एक दिनका कामणएक 
महीनेमे होना मुसरिल ह । धूस-{िसवत्तका तो पुष्टौ ई मत फिर कक्षे बेडा पार होगा 1 
दुराम--तो चीनमे उन्होने काम वडा किया भैया? 
भया--सवस बडा काम यह्‌ किया, किजो सकडो वरसक्न कूडढा-करकट 
मौर गदी चीनमे जोकोने जमाकर र्वो थी, उसे उन्दोने एक बुदा नथीमे 
उडाकर साफ कर दिया । हमारे इहां सव कृडा करकट उडाने नही, वचाके रखनेकौ 
कोसिस कौ जाती टै जहा देखो ताँ निकम्मे लोभोकी पलटन नानि नाकरदी 
गुद है। चनम जिनिदारी हाटके वेसी जमोनकौ _लोपोमे नाटके एक ओर 
तैयार कर दिया गया ्कि दह्‌ खूब मन्न उपाव । दुसरी _ ओर जोकोके सरदार 
खावतेक मौर उसको पलटने लडनेके लिए जो धीरे-धीरे पवास-साठ लाच लाल 
प्टौजतंयार हो गई थी, उनको भीकम मेलतगादिया गया॥ 


साले चीन १०५ 


दुराम--हौन काममे भैया ? पलटनका काम लडना ही रैन? 


भैया--जोंकोकि दहा पलटनका काम्‌ लडना दै । बेलुक लडाई नहोतीदहोतो 
पके रार करके पिसीसे लडाई छेडनेकी कोतिस करती है । जव लडार्ईका समय नही 
होता, तौ पलटनका काम है, छावनीमे वैठके कवायत-परेड करना, महीनेमे अपनी 
तनवाह्‌ ले लेना । मुदा, कमेरोकी पलटनवा ढम दूसरा ही है । लडाई हो भौ अपने देस 
परसकट हो, तो यह्‌ खू लढना जानती है कवायतपरेड भूलने न पवि इसका भी 
विचार वहां किया जाता दै, मुदा, कमेरोकी परलटन समज्ञती है, कि चुपचाप बैठक 
मपने जाँगररको (देह कौ भसककत) एते ही वेकार खोना गौर जनताके कलिकी 
कमाई वैठे-वैडे खाना ठीक नही है । चीनमे जब घाकैसेक भाग गया ओर देशमे उसके 
मोडन्दोसि ही निपटना रह्‌ गया, तो बहत-सी पलटन खाली हो गई । पलटनने बन्दूक 
खदी कर दी भौर फाचढा हाधोमे ले लिया । पचास पचास साठ-साठ लाखकी पलटन 
जब दिनको न दिन, रातको न रात जान, फावडा लवर कामम उट जायेतो वह 
कितना काम करेगी, इसके बारेमे क्या पृषत हो । पत्तटनने नदियोमे बडे वड़े बंध 
बनप्ये, पटो को चेखर पानी बे समुन्द्र दयार कर द्दिपे \ जप्तो पोल ल्द सद्र 
बना दी, जगल भौर परती जमीनक्यौ काट-कूटके करोडो बीघा नये खेत तयार करये 
किसानोकोदेदिये। 
दखराम--हमारे इहां ष्या यह्‌ नही होगा, भैया ? 
भैया--जोकोके राज म नही, यह्‌ तो कमेरोके राजमे ही होता ह । पलटन 
के बडे-बडे इन्नीनियर होते है, य-बड़े इलिमदार लोग होते है । उनकी वरिद्दा अव 
वाघ, ताल भौर नह्र वननिम लगी । बाधो ओर समून्दर जसे तालोके बना देनैसे बाढका 
रकम हो गया, किसानोको राम भरोते राम भरोत घेती करनी जरूरत नही रही, 
उनकी सिचार््षे लिए पानी सव जगह मिलने लगा । ऊपरसे खेतीक्रो बिदहाके इलिमदार 
लोग जल्दी जत्वौ तैयार कयि गये, ओर उन्होने नये ठज्गसे खती बैरनेका रस्ता 
माव गांव मे बनाय। । सषखारने अच्छे वीजका इन्तिजाम किया, किसानोने खाद मोबर्‌- 
को चूल्देमे जलनेकी जगह चेतमे डाला, इस तरह डेढ वरससे पहते ही चीनमे 
अप्नका दख मिट गया । 
„ _ सन्तोखी--भ॑या सुनते है पांच वरस तक गरीबोकौ छाती पर कोदो दलने 
घले फिर वही कौगरिसवासे रामनामी ओदक हम लोमोका वोट मगने मारहैदह। 
भेया-हा, वडा रामनाम {चुनाव घोपणा) अवक ततैपार हाद! कहा 
जारहा दति अवृक पांच सालके लिए जो हमको राज-काज मिल गया, तो गरीबोका 
सवदुखद्रुर कर्‌ देगे। 
क सन्तोखी--भाई भतीजे, भानजे जीर सात पीढी तक्के रिफ्तेदारो का धरतो 
भर {दिया । अभी कुढ वेर-कसर होगी ? 
दुखराम--मुदा कितना ही रामनामी पहनके आवे, हम उनको खव पह्चिानते 
है| मच फिर पिर सियार्‌ गूलर तर नदौ जायेगे । ' एक बार ईंहकावै तो लाखो वीर 
कटावें ८" एव वेर योडा दे दिया, सो दे दिया } 
भया--सो तो देवा जायगा, मुदा मालूम हमा न कौ .चीनवालोनि नै 
इहां जोफो क टाट उलट दिया, बाईख वरस तक्र तडते रदे मौर एक दिनके 1 


श्य भागो नहीं दुनियाको बदसो 


सौगोनि जो चोरवजारी, भूस-रिसवत अर वेईमानी-सतानीसे साखो-करोड्‌ रुपयकी 
धन-सम्पत्ति बटोरी है, उसे कानून वनाके छीन म तँ 1 इसकषिये उन्हे महाकानूनमे 
फेसी बातत रखी; जिसमे चाहे जे धन-सम्पत्ति किसने बटोरी हो; उसको छीना- 
नजास्कैष 
संतोखी---तो इसीते चिर्मिदारी कानून वेकानून हो गया 2 भौर घुने हः 
कि उसमे भो जिमिदारीकौ जिसमे वेसी हानि "हो; देता रस्ता निकाला गया या। ` 
भेया--हां जि्मिदारी उठाना नही--यह तो जिमिदारी खरीदनेका कानून 
है कमेरोको करोद्धो-गरवो रुपया कमा-कमाकरे जिरभिदारोको देना होगा; तबे जके 
जि सेत्रको चह्‌ जोतते है; वह उनका होगा + चीनभें मरकस वावाके चेक्ोने राजकौ 
बागडोर संभालते ही कानून यनाके दोरा पिटवा दिया कि खेत उसका दै जो ठते 
जोतत। ई \ जव किसान जानता है, कि हुम अपने खेतमें अपने गौर अपने देस भाद्यो- 
के खाने के लिए अनि पैदा करते है; तौ ह्‌ क्यों नही जान लड़के काम्‌ करेषा 1 
दुखराम--हां भया; अपने कागको सभी लोग खूब मन लगाके कस्ते रहः 
काटैसे किं उसका नफा-नुकसान अपना होत्ता है ( 
भेया--भौर यह्‌ भी कालूनमे श दिया है कि छिसीके पास बहुत बेली चेत 
नही रदेमा 1 जिसके पास वेसी-वेसौ खेत ह, उसे बिना खेत या कम खेतवाले कमेरोमि 
बांट दिया जायगा । उन्होने बरसों तक कागजी घोड़ा नदौ दौडाया 1 बस गाँवकी 
पंचायते बनाके तदड्ाक-भङ्ाक इस कामको कर दिया} 
सतोघी--अस्नका अकाल था, करो आदमियोके सिर पर मौत नाच रही 
थी, फिर कमेयेकौ सरकार कैसे कागजी घोड़ा दौडाती ? 
भैया--हां संतोखी भाय, जिस कामके निरे विना चलनेवाला नहीं ह, विसकौ 
करना ही है, उसमे धि्िर-फिक्षिर क्या ? लेकिन चीनने जोकोको पीसने के तिथे तो 
सरकार मही वनी थो, इसलिए उन्होने वेलाग हके जनताकी भलाई कायो भी कम 
हभ, उते तडक-फड़ाके कर डाला । हमारे इहां तौ अग्रेज गये, मुदा सरकार ५ 
लिये जो इतजाम अ्रेजोने किया या, गौर्‌ पिले भी ज्यादा धिना देने वाते स्प मे 1 
पटितेके नोकरसाह्‌ बड़ी-बड़ी तनखाद्‌ लेते ये, अपने उपरके हाकिमोके सामनेशू दिसते 
जीर नीचे वालोकौ ख दिखति ये 1 मव ई सव जुसुम ओ वेदमानी पटितेते कद 
गुना बेस हौ गई, ऊपरते काम भी बहुत दील हौ गया है + एक दिका काम एक 
महीनेमे होना मुसफिल द 1 धूस.दिखवतका तो पृष्ठो ई मते फिर कंते यदा पार होगा ! 
एवराम--तो चौनपे उन्डोने काम्‌ वड़ा क्रिया भैया? 
भंवा--सवस बड़ा काम यह क्रिया, किजो यैकड़ो वरसका कूदाकरकट 
सौर गदभ चोनमे जोकोनि जमाकर र्षी धो, उमे उन्दोने एक ` बुद्धा आधी 
उद्यकर साफ कर दिया । ह्मपरे इदं समे कूडा-करक्ट उदनि वही, वनाके रदगेकी 
मोसिस कौ जातो है । जहा देखो तहां निकम्मे वोगोकौ पलटन 1 कर 
गद दै । चीनमे जिमिदार हटके वेसी जमौनको _लोमोमि नाटके किसानो एक यर 
तैयारकर दिया गयः वहं चूक यन्न उपना । दूषी , गौर जोकोकि सर्दाट 
दाकितेक मौर उत्तरतो पलटने लडनेके सिए नो धीरे-धीरे पवसि-खाठ साद सान 
पौनतंयारहो गर्द थी, उनको भीकम मे लगादिया ग्या। 


सात चीन १०५ 


दु्राम--कौन काममे भया ? पलटनका काम लडनाहीटहैन 


१ भयाः--जोकोके दहा पलटनका काम लडना है । बलुक लडाई न होती हो तो 
तोके रार करके किसीसे लडाई चेडनेकी कोसिस करती है । जब लडारका समय नही 
हेता, तो प्तटनका काम है, छावनीमे बैठक कवायत-परेड करना, महीनेमे अपनी 
तनवाह्‌ ले तेना । मुदा, कमेरोकी पलटनका दग दूसरा ही है । लडाई हौ भौ अपने देस 
पर सकट हो, तो वह्‌ खूव लडना जानती है, कवायतपरेड भूलने न पामे सका भी 
विचार वहां किया जाता है, मुदा, कमेरोकी पलटन समञ्षती है, कि घुपचाप बवंठके' 
मपने जौग्रको (देह की मसक्कत) मे ही वेकार खोना मौर जनताकै कसालेकी' 
कमाई वैठे-वडे खाना ठीक नही है । चीनमे जव चाकंसेक भाग गया ओर देशमे उसके 
गोदो ही निपटना रह्‌ गया, तो बहृत-सी पलटन खालो टौ गई ! पलटनने वन्दूक 
खदी कर दी ओर फावडा हाथोमे ते लिया । पचास पचास साठ साठ लाखकी परलटन 
जब दिनवौ न दिन, रातको न रात जान, फावडा लेकर काममे इट जाये तो वह 
कितना काम करेगो, इसके बारेमे क्या पूष्ठते हो । पलटनने नदियोमे बहे बडे वधि 
चयि, पहाडो को घेरकर्‌ पानी बै समुन्दर तयार कर दिये ! हजारो मील लम्बी नहर 
येना दी, जगल ओर परती जमीनको काट-कूटके करोडो बीघा नये खेत तयार करके 
किसानोकोदेदिये। 

दुव राम--हमारे हां क्या यह्‌ नही होगा, भया ? 

भैया--जोकोके राज मे नही, यह्‌ तो कमेरोके राजमे ही होता है! पलटन 
के बदधे-बडे इन्नीनियर होते है, ब3-बडे इतिमदार लोग होते ह 1 उनकी ` विददा अव 
बांध, ताल भौर नहर वनानिमे लगी \ बधो ओर समुन्दर जसे तालोके बना देनेसे वादका 
इरक्म हो गया, किप्नानोको राम भरोस राम भरोस खेती करनेकी जरूरत नही रही, 
उनको सिचारईके लिए पानी सव जगह मिलने लगा 1 ऊपरसे खेतीकी विदहाके इलिमदार 
सोम जल्दी जल्दी तयार विये गये, ओर उन्होने नये ठद्गसे खती कंरनेका रस्ता 
भवि गाँव मे बताया । सरवारने च्छे बीजका इन्तिजाम किया किसानोने खाद गोबर- 
को बृर्ेमे जलानवी जगह खेतमे शला, इख तरह डेढ वरसते पहते टौ चीनभे 
भघ्नका इड मिट गया । 

सन्तोखी--रभया सुनते है पांच वरस तक गरीबोकौ छाती पर कोदो दलने 
वात फिर वही कागरिसिवाल रामनामी ओढके हम लोगोका वोट मांगने आरै! 

भैया- हां, वडा रामनाम (चुनाव बोपणा) अवकी तयार हभाहै। कहा 
जार्हादै न पाँच सालके ६५ जो हमको राज-काज भित गया, तो गरोबोका 
स्बदुख दर्‌ कर दे । 

# सन्तोवी--ाईं नतीजे, भानजे ओर सात पीढी तक्के रिष्नेदारो का धरतो 

भर दिया । अभी करट वोर-कसर होगी ? 

दुखराम्‌-मुदा कितना ही रामनामौ पहनके आवे, हम उनको ूव पदिचानते 
दै 1 भव {फर फिर [सियार गूलर तर नही जायेगे । ' एक बार उवं तो सावो वीर 
कहानं ।” एक वेर योडा दे दिया, सो दे दिया । ध 

भैया-सो तो देवा जायगा, मुदा मालूम हआ न कौ चीनवालोने कंसे अप 
री भोकर का टाट उट दिया, बाईसं वस्स तक सते रहे भौर एकः दिनके सि ह 

ि 
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१०६ भागो नही दुनिया वदतो 


हियाव नही छोडा । साई जीतके भी चुपचाप बैठ नही रहै । जीतकै साथ ही उन्देनि 
अपने हू चोरवजरिहो मौर घूस-रिसवत खानेवालोको जड-पृलतरे खतम कर दिपा 1 
जमीदारी तालुकदारी उठा दी, सूदवोरो का मृंह्‌ काला कर दिया । यौ खाती भपनो- 
को ही नेह चीनके ४ मोन कमेरोके लिये जीने मरनेवाल्ली सब पार्टियो मौर 
दलोका एक गोल बना लिया । 

सन्तोखी-- स्रव दलका एक गोल भौ बना लिया ? हमारे इहके कमूनिस्तं 
एेसा क्यो नही करते ? 

भैया--हमारे ष्हकि कमूनिस्तोनि कछ गलती की, ओर गलती क्समे नही 
होती । हुसियार आदमी वह है जो गलती करके सीखता है 1 अव हमारे ष्टि भी 
शम कभेरोके लिए जीने मरनेवासी समी पाटियो भौर दलोका एक गोल दना 

। 


संतोखी--भैया, हमारे शौवो-वाजारोमे तो आजकल ६ निस्त कटी देखनेमे 
नहो भते, मुदा स्कूलके पाठसालाके माहटर-गुरु लोगोके मुंहते सुनो, चदि हाकि 
ओर सिपाहौ लोगोकरी वात सुनो, सभी जगह लोगोका नाको दम है 1 तनति खरी 
नही चलतो 1 दौरौ दुकान रखनेवाले हमारे असे छोटे-छोटे बनिया मपना मूर खा 
खाके किसी तरह लडका वालोको पोस रहे ह । सय लोग फमूनिस्तोका नाम ही 
आसरा लगाये है, किं कया जाने चीनकौ तरह हमारा भी दिन लौटे । चीनेको सुनते 
दहै कोरिपामे भी लडना षडा । 

भैया--भाजकल दुनिया भरकी जोकोकौ रच्छाका वीडा अभिरिकाने ले {पां 
है1 अभिरिका समक्ता दै, कि चीन ओर सूस जे दुनियाके सबसे धड़े दो देसोमे तो 
कमेरोका राज कायम हो गपा, जोकोका राज उट गया मौर यूरपके भुरपवाले चार 
पाचि देसोमे भी मरक्म वाबाकी ही वातं चलती है। वह्‌ समक्ता है, जो राज अव 
भी जोकोके हायमे है, उनको मजव्न न करेगे, तो हमारे हका जोक-राज्य भी 
एक दिन खतम हो नायगा । वह्‌ तो बहूत चाहता है, कि किसी तरहका घडा वैदा 
करके दुनियामे इसी बत तीसरा महाभारत छेड दिया जाय तो अच्छा॥ 

सन्तोखी--बहुत जल्दीमे है, देर होने से डरता है । 

भैया--हा, रमायनमे सुने हो न ! रामक सेनाका पराकदम देके _रावणकरा 
बेटा मेधनाथ डर गया । वह लडाक्का यैदान छोडके गुफामे जाके मन्तर सिद्ध कएने 
लगा । भभीखनने पता लगा लिया, भौ रामजीसे कहा कि “जो दस वक्त ` विधन नही 
किमा गया सौ मेषनायने मन्तर सिद्ध कर लिया, तो फिर उसको जीता नही जां 
सकता ।' परितो तो ठीक नही टै) रावन ओर उसकाबे जोकोमे दीष सकते 
है, मुदा दहा उस बातक्तो छोड दो, अभिका जानता है कि पते तो बोस करोड 
ओर हिन्दुस्तानते सात गुनाबडा सूम ही था, जिसके मारे दुनियाकी जोकोकी 
खँरियत नही थी, भव तौ ` हिन्दुस्तान्ते चौगुने मौ साठ करोड भादमौवाला बीन भी 
उसी ओर है \ घीनने जव एक सालके भीतर अपने यहाका अद्रका दुख हटा दिवा, 
तो अभिरिका भौर फौपने लगा 1 दह्‌ जानता है, करि घौनमे जल्दी-जन्दी नये 
खुल रहे है-दूती कारययना, ऊनी करवाना, चमडे का कारवाना, लोहे का कारखाना, 
कल-मसौन का कारखाना, रेल जन, मोटर बनानेका कारदाना, हजारे तरहके फार 
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खानि बने ररह रूस ओ दूरे कमेरोके देसके हनारो बड़े-बडे इतिमदार चीने 
आके मदद कर रहै है! जोञसेदसटी गरस ओर काम करटनेकोमिला, तो चीन 
भीखू जितना ही मजबूत हयो जायगा । फिर तेरह करोड आदमियोका मभिरिका 
अपनी जोकोे लिए भाडेकौ पलटन से कंसे चीन ओर रूपके सामने खडा हो सदेगा ? 


सन्तोषी चीन, ल्स ही क्थ भैया वैतीस करोडका हमारा हिन्दुस्तान भी 
जपने भाई चीनके साथ रहेगा । वह्‌ कभी अभिरिकाङी जोकोके आगमे नही कुदेगा । 

भैमा--दमारे देसकी जोके तो सन्तोखी भाई, अमिरिवाको जोकोकी आगमे 
देसको क्लोकना चाहती ह । जम भी हौ वह देनकी भुखमरी दूर नही होने देगी । 

भैया--सोतोहोगाही, जो हम अभीसे सजग नही हृए । देसको अपने पैर 
पर खडा करनेके सिये चीनक। दिश्वाया रस्ता भो हमे तेना होगा । अमिरिका चीनको 
-बरवाद करतः चाहना था, जव चाकंसेकपे काम नही चला, तो कोरियामे उसने क्षगडा 
उढठादिया ओर अपनी पलटन वौ उतार दी। कोरियाके तो गांब-शहुर सव 
सर अभिस्किनि उडनखयोलोये बमगोला गिरा-गिराके उसको तदस-नहस कर दिया । 
आधे कोरियामे जोकोका राजथाजौर अआपघेमे क्भेरोका) अभेरिकानि कमेरोके 
भागको भौ जोकोके राजमे मिलक चाहा कि चीने सित्राने पर प्टुब जाय, तव 
चीने सपूत समरमे कूद पडे । 

सन्तोखौ-अभौ भी अभमेरिकाकौ जोकोका मन चीनते भरा नदी है। 


सन्तोखी--वह्‌ तो चाहती थी कि हिन्दुस्तानको भी चीनसे भिंडा दे । जानते 
हो न, महादेव वावा कलमे रहते है । कंलास मानसरोवर मोट (तिब्बत) देसमे है 
मीर भोट देस, डढ हजार मरसमे चीनके साय रहा दै, धौनके भीतर वसनेवाली पांच 
जातिपोभे भोटः सोग भो है \ जद चीरकसेककी पलटन पीड दिखे मैदानमे भाग मई 
ओ षरौके कमेरोकी सरकारने तिन्वतके राज चलानि वालोपे कहा, न भी हमारे 
पांच जात वाते परिवारमे मकि भित जावो, तो तिव्वतकी जि्िदारी-जागिरदार 
जोकोने एसे पसन्द नही किया मौ चारे भोर हाप-पैर मारने समी । अपरेजो भौ कमे- 
राके गोदे तिम्बतमे पटरैवकर आगमे घी डालने लगे 1 मुदा अपने योडे िपाहियेकि 
यलं पर वह्‌ चीनको लास सनाते षह नही सक्ती धीं। अमेरिका भौ अप्रेनोकी 
सरकारोने हिन्दुस्तान को बहुत साम-दाम दिखाया । कट्‌--सुपया-ंसा भौ गोला-वा्द 
अमेरिका देगा, हिन्दुस्तान अपनी पलटन दे दे, तो तिन्बतको कमूनिस्तोके ष्ायमे 
जनिते बचा लिया जाप । हिनदुस्वनकौ सरकार जाननी पी, निः इस दतदततमे फतनेषा 
नतीजा बहत बुरा होन! 1 हिमालयङे पार उस दे्मे अपने साखो आदमियोबौ तेजारे 
कटान्‌! वदे! मेणा सौदा पा । नफेङी कोई उमेदन षी, नदी तौ ष्या अने हिन्दुस् 
सानी जोकोनि दयाव डाके वसा फरदाया होता । 
सन्तोख्रो-तो अमेरिकाकी जोकोका काम हमारी सरकाले मही किपा। 
भैया--ससे ममेरिकाकी जोक नाराज हो गई १ 
दुराम--अपने देसको ष्ठानेके सिये अपने वैरो पर खडाहौना होया जमा 
श्रीननेस्िा। ओ अदतो महदेव बादाके परमे कमेरोका रज पास पताकाभा 
यया \ षहो सन्नोखौ भाई, महादेद गागाने जद मररूर नानाका रहना सान निया 
तमतो भड मिरौको नाङूरव्नृकर नही करना बाहे 1 


7. ४ [०१ 


हिः 


१०८ भागो नहीं नियाको बदलो 


(षु भाई, मतो हते महादेव वाया गौ रामजीकी श्रजा 
करतेथे। मुदा जवते ४ वात सुनी मौर तुम बात भानने तमे, तब कत 
सरधा भगती न जाने कहां विताय गयौ । भव तो हमारे पोत तक कभेरयोका ज 
चता भाया । भैया, बनारस से अव क्रितनौ देरका रहता है? र 

ये ध सोके उत्तरकी ओर जडा जाय, त्तौ षण्टा, दे ध 
उड्नखट शुच जाये । हमारा सिवाना भौ घीनका एकही है, 
दोनोमे एक मेगुल का भी फरक च्हीहै। भोटदेस भव कमेरोका हो ग्या मौ एक्‌ 
लाखसे वेसी हत गरीब है । 


सी भोिया लोग हिनदुस्तानके भीतर ध 

सन्तोखी-तव तो भया, गपने भाष्योको वुसहाती धुने-सुनके श्नका मन 
भी तलचायेगा । ॥ ५ ) 
भैया--स्सतिये हमारे राज $लिस-थाना वडा प्ा है, 


चलानेवावोने वहा 
जितम उस पारकौ वीमारी दस पार न अनेषावे 4 गदाः जव तक अपने देती 
-भुवमरी- नही हटती, तव तक कौन उ रोक सकता है? षीन 
हमारा दो द्नार बरसका भृयाना भाई है । उतने रहता दिखा दिया, जितना जल्दी 
यनेका मोह छोड फे हैम उसी रहताको पकडे, उतना ही भच्छा। ४; 


९ सन्तोका रहता ध 


खाल भये थे, अङ्कुर नम बाया था, सष पानी बिना जहा. खती प्रु रही थी । 
अज रात भर सूक बरखा हई भवे-सूते विर हरे दिवाई ०.१ ये, ~ 
भीजानभा गई धी । = 


५. ये । वात चलानेके (५ 
कहा-भया मच्छ प, कमाना धरतीते ) भन्नरषदा करना, कृपाच वैद 
कना भौर जो ङु कामकी चीन है, स्वको बनाके तयार करना, पेट भर मपने धाना, 
भीर ययुरके सोगोकी भौ भूवा न देवना, दसी 
जिन्दगीहीतो हेम सोगोको चाहिये । 99 
भैया--मुदा भव ते जोक षत से सान्िसे दिनि काटन। नही हो सक्ता 
सन्नो भाई 7 दुनियाके किसान मनर, कृमेरे चोयोको इसीमे मानन्द है, ई तीते 
कमाया-वाया, यलोके जो सन्तते रहन दे त + 
उवराम--हां भया, जोक चून भूखनेवाती हैन ? उनको सान्ति काहे पसन्द 
येगी रेवै णो के फर कृरना चाहती 1 आरक्त निवा प्राति कैषा 
की गोतमेनेट हैष ~ ५ = 


हन स्त रर्‌ 


चन्न न्त्म नो- रर 
[= कास्यं 
है अह क्व =न उच्चर रर उरे देस सेक र् 





= द ~ = ~ >. 
तिद ब न्न ज्नन्= स्. न्यो उवह उर उर इन^्श्ट सश्र इयर 
ट्र न्न ह 


भैर उररी द्रे स रस्नेर्रर श 


ङ्न 
नम- नव स्र <स उनः रो सरू स्ट रैन्ार 


चट ञ्ज अनन्ने नर्द शरच्‌ दर्दर रशे मः ऊ 

बन्न टैव ज्न दन्ड कष्य जरसे ङे खनक क्रे सन्ने पुष्टः 
7 टै ल्ज्ः 

दाहः व्ि ज्यन्स्रन्र् ह्रद ४ 


सरै से द-र्धे ३ र ह. 


ननन्द, चट ह-र्दर रररे रदे, सद कपष हिररश् 
दनि न्न, नट्‌ दुन द उर द कू सुन्ठेक दरद सररूरेटी हैएञाय 


1 


मवान्नेन्मदेरचर.ल्येरुर रिरि सद 
याब न्दे डरे दुन्रमे भूरर दे षे सडक तिरे 
संवार खन्न दान्व अच्दडनल्र दो ररदै इर र्ट स्दिः रुष्ेरे । रूपे 
इुनिमाद रा-वागाग्नं उम्र का साल दरू रराद, से से दन्प सुनते 
चन न्यनि छट 2 उन्न दू-खनः ररे भश माहिषररहै) म्यूए्को 
सतो धान्य शन्यनी मर चरन स्यैर स्ल्ति दर्‌ रेट षर है 3 सोकल सूदा सरता 
दै, जा वे गमवो न क्न क्ञे अरदो इार्र दरनो रारे पिर फेकूदे। 
मन्दा्दी-दौ न्दे कनेर स्व॑यभे ष्ट्र स्सा है रसे सहषान्हौ! 
शैग-च् सते. सौदोसो उषरत नरौ हयारो बरिसे देहौ समशषादा पया 
है क्छ धनी-दगीव भनबान बनाने र पर्ने भः पर भरोखा करा पाटिपे पिसीरे 
धनद दैप लाम नदौ कूला षरहिपि। 
दख रम--घन इन ब्दो इरेतोरा है, सि धन कमेरे ददा क्से ६1 
भषा-धन केरे हो पैदा करते, मुदा पोपो-पतरा भगत भगवाप्रे सप्ते 
दुनियाके गमी केयेतेकोमांजोपरप्टू बधदोहै। 
न्वाौ--मररूस बायाने तो आंख का पटर खोल दिया }\ परप बाबाके 
चैन यमिरिकामें नहो पहु क्या? 
भैमा-देतेतो ष्टरचे ६, अनिरिका मेको भेषडगदी है। भुदाषडुश 
होनेका ओंकनि देसो फायदा उठाया है! चोर सरता भेश्वर भोर पोयी टाप 
निकाली टै, जिनमे सोमोको आंघोमे धूत सोदे भे बा स्टगी टै, 
सन्तोखो-तो पड़ने लिखने ष्यान ही होता षया ? 
भैया--पढने लिखने ग्यान भ भश ससद है 1 पेद 
भिमानभीदेती है ओ भोपर पट्टो भी यौद ६ 9 प्रौयी देते 
सिनिनी चहो-यडी है, ओर रितति-युरि एोकषे क डान ददार नरी 
मुदा, उस्ने यून धूसने वालोरे मुनाफे भे बात छोड्के सौर क्या? सौ 





११० भागो नही दृनियाकयो बदलौ 


आदमौको उन्होने अष्टोप-अष्ठूत अना दिया, जिसके नेमे भी पाप सगता टै । सगे 
निरधिन काम उनसे लिया जाता है । जो काम कों नही करतः सो काम मन माके 
अठोप लोग करते है । ची जात बालोका दाना उठते है । मरे ॐंग्ररफो उढाकेन 
से जयं, तो वाहू सोगोका गौव सडने लगे । ई सव करने पर भी सवसे गरीवये ही सोग 
है । सौ मे पैसढ-सत्तर आदमीके लिए पोयीमे लिखा है कि खाली वाभन-छत्री-लाताकौ 
सेवा करना उनका रमर! 

दुवराम--हा भैया, हमरी अह्रिफौ जतिम जव यो लोग एवं लिख श्ये 
तौ इन्द पिते सनक सवार हूर्ई, कि जो हम लोग भौ जनेऊ पहिनि सेतो गदी जात 
बालोमे हो जायेगे । अहर छोडके उन्होने दुसरा-दुसरा वदिया नाम भौ रख तिया । 
मुदा, वाम्हनोकी पोयीमे तो हमारे भाग का फैसला पहितेई कर दिया गया है । 

भैया--दुकवू भाई, पक्के धोने से पाक नही छंटती । बाम्ह्नोकी पोषीमे 
जितना चालाकी है, उतना किसी धरमकी पोयीमे नही है । 


सन्तोवी-बाकौ भैया हतो सभी फदे वानी ही धरम पोधथि्ां ? ईसाई 
धरमकी पोथी हो चाहे मुसलमान धरमकौ पोधी, किसी धरमको पोथी हो, सभे 
कंमेरोके, गलेमे फन्दा डालने का जतन किया गया है । 


भया-ठीक कट्‌ रहे हो, मुदा एक ही बोली बोलने वाते एक ही देतमे रहन 
वाले, एक्‌ हौ रग-शूपके लोगोको हज्यर जातमे टना ओ उनमे भी ऊच-नीच बनाके 
एक दूसरेके साय गडा लगाये रखना, देस चालाकी कहौ नही पाओगे । जसे मते 
बाम्हनोको पोष तैयार हई, हसो तरह आजः भी जोकोके देोमे हर साल हमाते 
भोचियां छपतौ है । इनका काम खाली लोगोको आंवो मे धूल शोकना है । मुदा जब 
वेदे-पोते मरने लगते है, लडारईमे फतिगेकी तरह उन्हे कुतस सुलमाके मारा जाता 
ह भौर धर-घरमे रोना-कादना मच जाता है, तव लोगं सोचने लगते है। फिर कुछ 
भतलाने लगते है, कि लडाई रोपने वाली हमारे देसकी जोक टै । तव उनको डर पदा 
हौ जता दै। सुना हैन सन्तोखी भाई, पटले महाभारतमे जव रूसके तादो जवान 
जोकोकी लगाई मागमे मर गये, तो वहांके लोग उपाय दढने लगे । फर मरकस्‌ बावाके 
यड चेला तेकिने महातिमाने मन्तर दे दिया--अपनी बन्दे घरके दुश्मनो याने जोको 
को जौरफर दी। कमेरोके वेटोके पास पैसा कहां ? भौ पैसभी जमाकरेतो ५५५५ न 
के खिलाफ, बन्दरुक रश्व ? ई तो जोकोने लडारईकेलिए मुफतमे बनदूुके दे दी 
उनको ठीकसे चलाना भौ सिखा दिया । देसके लाखो जवानोके मरनेसे सवका मत 
विगड गया या । एसा मौका कहां मिलता, मौ कमेरोके लकने अपनो वन्टूकोको 
सचमुच ही अपने दैसकौ जओकोकी भोर कर दिया । मौ माजसे ६८ चरस परित 
इनियाके छठे भागमे जोकोका टाट उलट मया, कमे येका राज खडा हो गया । 

सन्तोघो--्सलिये भया, अभिरिकाकी भी जोके डरती होगी ! सोचती 
होगी, जो अमिरिकाके घर-घर लके मरवाये गये, तो इहा भी कटी रूपवाली बत 
न हौ जाय 1 इसतिये अमिरिकाक्ीी जोक षाहती ह, कि रुपया भीर इतियार हमारा 
लभे मौ मरनेवाते हों दूसरे { 

दुखणम-तो कोरियार्मे काहे अपने मादमिर्योको से जाके मरवाया अमिरिकाने? 


घान्तीका रहता १११ 


भैया--गसती कर बैठा, सोता था,कि _डालरपै रीदे गुलाम दैसोकी 
जके सिपाही देगी भौ अमिरिकाका काम यङे सिपाहिमो भौ स्पया- 
हतियायो से चल जायया । मुदा अमिरिकाके गुलाम देस बसे तौ गौर 
खापसूसी्मे हत अगे वदे ये, मुदा गुसाई जी कह गये ह--"सरसि छाई भोगकरि 
भना} समर भूमि भा दसम प्राना 1“ 
सन्तोखो--अगरेजोनि अमिरिकाकी बहत मक्खन रोटो वा, उन्दने कितने 
भवान कोरियाकी आग भें लोके ? 
भैया--यक्डन रोटी खनिवालोमि भगरेज ही नही थे, फान्स, टली ओर न जान 
भौर बहत से फिंतने देसोने घव परमुडे फएलहार किया } मुदा, जब कोरियामे अपने 
देमके जवान भेजने ष्मो पात मा, तो किंतीने पाच सौ, फिसीने हजार भादमी भेजके 
कुल शरीर भमिरिकाके ऊपर इल दी 1 बारा-तेरा महीनोकी लडार््म अभिरिककि 
सस्सौ हजारसे येसी जवान कट श्ये, चादे अग भग होफै देकार हौ गये । अभिरिफाने 
स्का था, करि हमरे अणुषा वभे धमकाने भोर उषनदटोसोति दर्वी ट्जार्‌ 
बमगोला सिरा देसे कोरिपावाते हतियार धर दमे । मुदा ददा फुम्डड वतिया कोऊ 
नाही ।' एक धेर सो कोरिया फे जवानो ने इकेलते-ढकेलते अभिरिकाको समुल्दरके तीर 
पहुंचा दिया था आओ मामूख होत धा कि अद न जोकोको को वोरिया-व धना वाधक 
समून्दर पार भागना पेणा { 
दुर राम--तो कैसे भागना सुक गया भैया ? 
भैया--अमिरिकाने पहिले भपने थोहे ही भादमी भेजे गौर दुसरे ल देसोके 
भी भामदनी येसी आदमी नही गये ये । अभिरिका नेदेषाकि डो भव हाते 
सेक़ोचा तो सब रोब दाव मह मे भिल जायगा । तद उसने यकि जवानोको मांष 
मूदके ोकना चुरू किया । बेचारे आधे कोरियाके कमरे कते सामन। करते } सोगोने 
समताया, कि पुराने सिवाने पर घलके लडाई वन्द कर दो, मृदा अमिरिकाने चाहा 
करि कोरियामे कमरा राजका धीन्ह न रहने पावे ! जव भमिरिकाकी पलटन भागे 
यदृते-व$ते चीनफे सिवाने पर पटच गर्द, तो घीनके कमेरोको डर मालूम होने लमा । 
भनतते हो न, अमिरिकाने कोरिया से जी कमेरौ का राजं खतम करनां चाहा उसका' 
रक भेद यह भी था, कि इस तरह घीनके कलेजके पास चलके बन्दूक तानेगे । भौ 
१ अपनी परलेटनेको छावनी-अष्डा बनके फिर चोन पर हल्ता 
देणे 1 
सन्तोषी--ष्ठ, दस्वाजे प सतरूको देके भाफिल रहना अच्छा मही है भैया 1 
त, भया--ततो भी चीन सरार लडार्ईमे लिये कदम नही बढाया 1 हौ मषने 
यहि फमेगेको चष्टे दी,िः जो चादि सौ कौोरियानि भाष्य को मददने भिये 
चला जाय! फिर धोनके भी जवान कोरियाकी मदद फरलेके लिये आएभौ 
अमिरिकाकी पलटनको पहिलेके सिवानाक्रे पार सेधा अपे ! अव अमिरिका भौर 
उसके पिष्ठलग्र देपोकी ओकं समघ्चने सी कि तडा्दका फसला जल्दी नही होगा 1 
अमिरिकि हृदुम पर दृषुम सिखके भजता मुदा उसके पिद देस खाली जानी 
भमा खरच करके बहादुर दिति । आदमी भेजनेकी वेरा अगरेन कहते है, फि हम 
मताया दापुर, केमूनिस्तो से सड रहे है, बडी भीरमे। कान्स कहता है कि 
हम हिन्दी चीन मौर कम्बोजमे कमुनिस्तोको रोके हए है ! 


१. = 
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११२ भागो नहीं दुनियाको बदतो 


व दुखदाम--नो सव कोई न कोई बहाना दके कृती ह, "लो भतीजो पठ 
षु ४" 
सन्तोी--मरलिए तो भया, अमिरिकाको लडाद्वन्दौकी चात माननी 


भेया--इनिया भरकी जोके समन्चती टै, कि इन दो-चार वरसौमे जो कमेत 
की सरकारोके साथ लडाई करके उनको नासं नही कर पाये, तो फिर मौका नही 
मिलेगा ! अभिरिका तो लडाई करानेके लिये एगल हो गया है ¡ उसमे अपनी जानमे 
लडाई छेड भी दो । कोरियाभें सीधे अपनो पल्लन हुवा दी । उसके जनरल ओर 
गोला-बाख्द तो सारी दुनियामे लडाई कराने का जतन कररहे है) अमिरिका 
जन्तिहोन, दो समुन्दरोके पार चीन मौर रूस दोनोसे बहुत दर है ! भमरेजोके टकी 
तरह बीचमे दस-बीस कोसको लाडी नही, बड~वडे समुन्दर रास्तेमे पडते ह ! क 
असं दीप समृन्दर अस्त खाडी कटके रावन अपनेको अपरबल समक्षता था, मुदा 
हिन्दुस्तान ओ लकाके वीचकरो खाड़ी हनुमान जीके ताधनेके मान कौ थी । मटलाटिकं 
ओं पसिकिक जैसे महासमुन्दरको लांवना किसी हनुमानके लिए मासान नही है । ठो 
भी अभिर्का कता है, किं हमारा सिवाना दोनो हासमृन्दर नही दै 1 
सन्तोखी--तो भया, जपन सिवाना कहं मानता है ? 
भेया--चीन ओ रूसके अपने सिवानेलो सिवानेसे मिला मानता है । 
सन्तोखी--ई तो वडी बेहयाई है भंया 1 
भैया--ोके तो लाज-सरम धोके पी गर्द है । मभिरिकाने यही कटके 
कोरियामेः अपनी पलटन रक्वौ चीनभे चाकैसेकको मदद की 1 हिन्दी चीनमे चीनके 
सिवान पर वह्‌ लडाईमे फ़ान्सीसियोको हर तरहकी मदद दे रहा है । भपने जहाज 
हवाई जहाज, मोलो-वाखूद, पसरा-कोडी, जनरल सव भेन रहः है ! दिन्दुत्तानको भी 
चाहता दै कि वह्‌ अमिरिकाका हुकुम मानके भोटदेस ओ चीनकी नाकावन्दी करे 1 
पाकरिस्नानको रूस मौ चीनके स्िवाने पर कस्मीरमे बँढाके अपना मतलब तिद्ध 
करना चहिता है । 
सन्तोखौ--भेया सुनते दै कि भाकिस्तान अभिरिकाके बल पर कूद रहा दै ? 
भया--अंगरेज तो सिखडी है, सभं नवावें राम गुसाई, भसलौ नचाने वाता 
मौर खरच-बरच देने वाला अभिरिका 1 
दुख राम--तव भैया जवाहरलाल काहे जभिरिकाकी वात मे पडते है? 
भैया--जवाह्रलाल हौ चाहे कोई हो, जव तक ॐ जौकोके फदेसे बाहर नही 
चिकलते, तवे तकं चाहे जितना गाल बजा ले, मुदा "करं सोद जो राम रवि रावा" 
राम जानै जोकोके हाथमे देसकी गरदन है1 अौ कर क्या सकते ह) धिमिदारो, 
तालुकदासेको खतम करो, सभी बड़ी-बड़ी _जोकोको लाल भवानोके सामने वलि 
चदावो देसके सभी कमेरो ओर उनके सायो समगजियोको काम पर लगा दो, तब 
हमारे देसमे रोटी, कषडेका दख दुर होमा, तव लोग॒ अपना बल-बौसाय दिवाकेगि, 
तमो ममिरिकाका मुह्‌ नही देखना पडेगा 1 
सन्तोढी--मदा हमने ते अपने सेठके लडकेको कहते सुना, कि पाक्तस्तान 
घौर हिन्दुस्तान को लडाई होने वात्ती है 1 


पडी) 


सनत्तीका स्ता ११३ 


भया--पेठ म्यो नहौ करेगे ! धूड कट्नेमे षया सगता है ? ५ घोलनेमे 
साहो, तो फौत सेड साची कटी तोहनेगे लियेदैयारनहौरहै। ष्ोनन्नि 
$ फोणिपाक लष हेतेही तेठनि चीजोदा दाम षदा दिपा } 

मन्तोयी--हां भैया, हमीं सवाया दाम देफे सौदा ते भये । भौ, अव सेष्षे 
सेष्ेने श्पया पीठे दो आना यङा दिया 1 


भैया-- पाकिस्तान भौ हिनदुस्तानकी सड़क माम परना? 
दषराम--सौ भ॑या, सं गारं सेटो लिये भलपतरिरिच्छ दै। 


भैषा--सडाद होतेह सेठोकी पावो अगुनो पीपे हो जातो र सौदा बहि 
अरस भर पटिति रोद्ा पातयारकरिपा हा हो, मुदा बह श्नट से दाम सवापा- 
डेषद़ा फर्‌ देते ‡1 हमारे यहाके सेटोको जा मुनाफा हमा, वह्‌ अभिरिकाकौ जोकेके 
भुनाफाके सामने कु नही है! जो कोरियाकी लडाई छरी होनी, तो भमिरिककेि सोहा 
इसपात, गोला-यारूदके कितनेही कारखाने दिवालिये हो जाते, मडाक्फे याद जितने- 
सदा््का सामान वहा बना था, यह्‌ मालं गोदाममे हनन भर गया था, किभागे जगह 
नही थौ । मालगोदामका गोला-वारूद जव मार-काटके सिये जाय, तब ॒द्ुसरे मालक 
र्यनेकोजगाष्टो? 
त ध भैया जोके साततिते रती है भौ रात-दिनं लडारईका भाप 
॥ । 
भैया--टाट उलनकी दात है दुष्‌ भाई । ओ सडाईहोजाने पर कटोशेका 
मुमाफा धरमे भाता है । मुदा पाङ्किस्तान भौर हिन्दुस्तान दोनो सो भाजकल भभिरिका 
1 हतम है । नित्तरं तव तङ अब मालिक उनम लञ्ने के लिए 
1 


पन्तौषी--तो काहे पाकिस्तान भौ हिनदुस्तानके परै -षडे सोग सशार्हषी भातं 


षते है 

भैमा--पाकिस्तानका एक्‌ दकडा पच्छठिभमे है भौर एक दुका पूरबमे यगा 
है} पाकिस्तानमे सवसे देसी रहने वाला इला पूरव बाला है 1 दा पी, मलीदा 
खाने धासोभे गरीब येगालियोको कोर पूता नही } बीड़ी गदौ बाहरमे भाग कर 
भाये सोगो के हातमे दै । पंजायी मुसलमान इसे देखफे जमते है । 

सन्तोखी-द्सीतिये तो पवी पाकिस्तानी जनर॑लो भौर बडे-बङे आदमियो 
को पर्कडुके ओेहल मे शला गया ? 

भैया-लेकिन, धांडाल वौकदी पाङिस्तामियोषी छाती पर कोद कब तक 
देगी । पारिस्तान यमालमे जाके देखो, यडी-बहो तनणा पानेवलि हिम सव 
पंजी. भिलेगे । पलरन देवो तो सद पजामिमोकी है । पायी कटी पेस-ज॑समे विधन 
भा शे, इसलिए पाकिस्तानी घसासकीः जाभिरदारी दे दी मई । यमाली अलग जल 
है! पडानोको जिस तरह पमा जा रहा है, उससे पठान नज ई, उनकी नरागी 
शूर कले लिये फास्मीर पर सूट-मार्‌ करते तिमे पठानोको भेज दिपा ! दत्त घोखा- 
धीते काम तिकासतते, मालिक षाहते है, #ि पाकिस्तानी जनताको आई खुलने न 
श्ये \ उनके भनमे टै, फि जो कटी जनता के टाषभे पँसलाकणते वो दे दिपा भया, सो 
हमारे जेसोका कहौ टौर-ठिकाना नही कषमेमा } 
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११४ भागो नहु दुनिया बहतो 


सन्तोघी--दां भमा ! 
भैया--अपने परमे कौन अपनेही कूलाडी मारता द । वगालकी अजनतामे एन 
स षूब दिवा दिया, जव साढे तीन सौभे दस भी उनके आदमी नही 
तुने गये । 
~ दृवराम--हा भैया! 
~ भया-पाकिस्तानके बाद फिर पच्छिम षलो, तो हूसके सिवान पर ईरान 
भौर तुरककरि सु ह ' 1 दोनो मे अभिरिका पटहूचा हआ है । अपने सिवनिकी रसा 
फटनेक बहाने करोडो रपयाका हतियार दे रहा है । भपने जनरत भेजके वहाँ 
कौ पलटनको अपनी मुद्टोमे क्र रक्ा है भौ जोकोको कमेरोके सरूनकी होलौ घेते 
भौ ष्ट दे रखी दै 1 तुर्कीसि पच्छिम प्रोस देस है । जमन फसिहोको लके निकालनेमे 
वहेः कमेरोने अपने हजारो बेटोकौ यलि बढाया । फसिहोके रागके खतम होने पर 
कमेरोने अपना राजं यनाना चाहा, तो जोकोकी मददके लिये भेगरेग भौर अमिरिकाने 
पलरटन भेज दी ) हमारे दो जितेषे वरावर करे गस देस चार-पौच बरस तके जान 
हथेलौ पर रखके अपने देस भौर परदेठकौ जोको कौ भाडेकी पलटनपे प्रडता रहा । 
उसके पच्छिम जुगोसलायियामे मरकस बावे चेलोने बडी बहादुरी दिखलार्‌ भौर 
वहा कमेरोका राज भी कायम कर लिया । मुदा जोकोने वहाँ भी अपना जाल फंलाया 
ओर पच्छिममे इटली, फान्स, पच्छिमी जर्मनी, नानं, स्वीडन, जितने देश कमेरोके राज 
फ सिवाने पर है, सव जगा अभिरिका लडारईूकी तयारी कर रहा है । सडार्श्का पल 
षन देसोके चा भोगा है । वहकि कमेरे नही चाहते, कि फिर तीसरा महा- 
भारत दी. जो वर्हाकी जोकोकी पीठ ठोक रहीरहु। 

--जमंनोकी जोकि गुन्डे सरदार हिटलरवी पीठ भी अगेन धौ 
फ़ंसीसी जोकोनि ठोकी थी, भूदा पी ` उनको पछताना पडा, जव शरदां पाके 
भरस्मासुरने भूतनायकी ओर ही हाय बढ़ाया ) 

भैया--गररजमे आदमी बावूला हो जात। है । जोकं देवती है, कि हर अगदं 
कमेरे अय उनको रखना नही चाहते । जो लडाई होगी तो सबसे वेसी मरेगे कमेरोके, 
सबसे बढ़कर दुगं ति होगो कमेरोकौ । दसीलिये केरे सांती बाहे है 1 जोकोकि राजमे 
लडार्हकी तैयारी अधाधन्धकी जा रही है भौ कमेरेके राजमे सान्ती की परितिन्या 
करारा रही दै। क्रोडो भादमो सान्तीके परितिग्णा पतर पर दसखत फर रदे ह । 

दुखराम--कटी स सान्तीसे फायदा तो नही उयेभी ? 

भया-सो, उसमे गाफिल कमेरे नही हो सकते । मुदा घो अहां त्फ हो पकं, 
सान्ती रखनेका जतन कर रहे है । 

सन्तोयी--सात समुन्दर प्रारते राके. दरवद प्र भभिरिकाकी जोक तास 
लेक र्दी है, इम पर भी कमेरोकी सरकार धीरजसे कामे रही ह। जो षृ्होनि 
सयुर म शिया होता तो मब तक तिसरा महाभारत चिड यया होता ? 

भैया--मूदा सान्तीरा हतियार लडाईके हतियारते भी वृषे है ! 

सन्तोखी--र्भया ईतो गाधी वावा थालौ बात कररदेष्टौ। 

भैया--गायी वादान सव जगह गलती नही कौ है, सन्तोषी भाई) भौ अहाँ 
गलती भो को, वह्‌ न सम्नेके कारन । भरक्स याबादे पास न आ यो दूपतेका 


सान्तीका रहता ११५ 


गुरुमन्तर ले लिये थे, उसीके मोह्‌ मायमि पडवे रोगो मसी दवाका पहिवान नही 
कर पाये जो दुनियाके सौमे नव्ये आदमियोको दुख नही देखना चाटना है उनवो 
3 पाहता है वहं कभी सान्तीका रसता छोडके लडारईका रसता नही लेगा 1 

देसकी भरौ जनता लडाई नही सान्ती चाहती है \ वहां भी लाखो करो आदमी 
सान्तीकी परितिग्या कर रै है । इसको देखके जोकोका कतेजा कापिन लगा दहै । ज 
कृभेरे सान्तीकी परत्िग्या कर लिये, तो तोपोमे क्षोकनेके लिये उने लडके कैसे 
मिलेगे ? 


दुखराम--कमेरोकी आंख तो खुलनी चाहिये । 

भैया-कमेरोने लडार््मे सवा करोडसे वेसी आदमियोका निरधिन मौत 
मरते देखा } शाँव-गव ओर सहरके सहर उजडते दता । येवा अनायोको मारे मारे 
फिरते देवा 1 सारे देसको भूषके मारे हाय हय करते देखा ] जाकोके देसक केरे, 
वहौको सौमे नन्वे जनता, फिर लडाई चाहेगौ ? दो महाभारतोको देखके उनका मन 
भ्र गया । 

न दुखराम--ौर कमेरे जहां राज कररदैरहै वहां तो कोट काहि लडाई 

पाहेगा । 

शाश भार रूसके कमरे दस साल लगके अपने देसको फिरसे बसा 
सके है । लडा्ईके पिले जितना धन पैदा करते ये उससे अब वह दरुना पैदा कर रहे 
है, मुदा उनका अभी वडा-बडा मसूवा है । आमू दरियाकी दुनियाम सवते वडी नहरे 
बना रहै ह पनविजली तयार करनेके कारखाने वड़े कर रहे हैँ । रेगिस्तानके पेटमेते 
करोढा एकड चेत निकालने के लिए रात दिन एक करके काम कर रहै र । वह अगले 
दस सालमे लोहा, कोयला विजली तेल सब चीरे आदमी पी जभिरिकासे भी 
बेसी पैदा कएना चाहते है । गरीब ओर वेरोजगारीको उन्होने अपने देससे खतम कर 
दियाहै,मृदावो वाहते ह कि सभी नरनारी अन्न धनसे भरपूर हो, सव मारामसे 
रद भौ पोथीवलि सरगका सुख जिसको कहते रे, वह इसी धरती पर भोगनेको मिते 1 


य भैया ऊ काहे लडाई चार्हैगे ? इसीलिए तो उसकाने पर भौ 

बेह्‌ लडाई करै के लिए तयार नही दोतते । 

भैया--वो जानते है कि लडार्दसे फायदा खाली जोकाको है । दुनियाकी 
जोकोके दिन अव इने गिने रह गये ह । लडाई छेडके वो अपनी जिन्दभौ बढाना 
च{हृतौ है \ चीन भी अपने यहां जोकोके राजको उढाके देसको अन्न धनसे भरपूर 
करना चाहता है 1 व्हाकि सव॒ मरद मेदरी--पलटनिया जवान तब अपने धरकोे 
बननेमे लगे हूर 1 डेढहौ सालमे उन्होने अपने यहां से मन्ना अकाल हटा दिया । 
मौर तीन करोड मनके करीब अनाज हमरे देसको भी उस खाल दिया । यमी उनको 
अपने देसम सव जगह रेलकी सड्षवा जाल विछानः है सिचाईके लिए नहरे खोदी 
है हर जगह कल्‌-कल-काराने खडे कले है ! एक-एक वेफत-- परानीक पदुजा 
यनाना है । वहु काह लडाई चाहम ? 

सन्तोखी--तो जोक जानती है, कि क्मेरोकी सरक्परे लडारसे भागना चाहती 
है तो खदेडके कयो नही उनको लडने लिए तैयार करती ? 


११६ भागौ नही दुनियाको बदलो 


भया--जोकं यह भी जानतीहै, कि खदेडने पर जो कमेरे खडेहोशये, तौ 
सेनेके देन पठेगे । कमेरोकौ सरकारे अतिको वरदास्त नही कर सकती । भौर क 
जते वीर-वके इनियामे भौर कही नही है । 

सन्तोखी--तो जोकोरे लिए अव ददी रास्ता रहे यया है कमेरोको पुषता 
के उनफ वडकोको तोपौका चारा बनाना भौ स्पया दिवाके लोगोको खरीदना ? 

भैया--हा, इसमे क्या सदेह ई । हमारे देशमे आजकल अमरिकाकी जोकौनि 
जारो पद्वा बोगोको खरीद लिया है। हिन्दीमे भौ दुसरी देती भापाभमे सैकडो 
र ववार लिख.तिखके मुषुत कवा रही है, जिनको बहते लोग 
ढः 1 

सन्तोखी--चूठफे पोथोको कौन पेया भैया ? 

भैया--क्ष.ठका परया तैयार करनेके लिए उसने कई हजार हिन्दुस्ताननियोको 
परीदलिथाहै। भौर भेदिया तो उसके सारे देसमे फले हए है । मिरी लोगोकी 
सभाओमे जौ सलाह-मस्विरा हता है, उत्की वात अमिरिकाके गो$दोके परास 
पहचते देर नही होती । 

सन्तोखो--तवतो भैया मतियोमे भी कुछ अमिरिकाके हाथमे विके होगे । 

भया--पानीकी तरह रुपया बहा रहा है, कितने लोर्गोको क्गिराया भौ षरा 
देके मभिरिवाकी संर करनेके लिए भेज र्हा है जिनमे कुठ हमारे मतिरीभीरह। 

$वरम-- तो ुस-रिसवत, भेट-नजराना चारो, ओर जाल फला भूवा है 

ओरते । एकं चक्रा ढा दिया या, हमारे दैसमे तो अमि 

न जाने कितने भभीषन तयार किप? 


भेया--चीनमे भी ममिरिकाने बहूत भभीखन तैयारक्रिये ये शीर सोलह 
भरव स्मया भी पानीकी तरह हाया ॥ मुदा जानतेहोन, चीनक भभीवनोक्ी 
भया दसा हुई । जब जोकोके राजमे पिसते-पिसते नाक्मे दम मा गया भौर उन्होने 


सन्तौखी-तवे उन्हे मरकस वावाके चेलो की वात सच्ची मालूम होने घगी } 
तव उन्होने समज्ञा कि मरकंस वाबाक्रा रहता छोड सुख भौर सातिका दुसरा कोई 
रहता नही है । 


१०. हिन्दुस्तान की आजादी 


सन्तोवी--सोदनताल 1 वुम्दारे अगे हेम लोगोका इ नुक्मान नीट 
ट फायदा भी । नुक्मान तो मदे जादि भयाजो दु बृहते है, वह पहिनेतौ नरह 


हिन्दस्तानकौ आजादी ११७ 


सोलह आना भेरी समज्ञमे नही आता । कौन-कौनसे नाम, जिनके कटहनेमे जीभ 
नुटपुटाती है 1 लेकिन कड वाते तुमने एसी खोदके कटवाई, जिन हम सुन न पति 1 

दुषराम--हा, सन्तोखी भाई 1 योडा-सा नुकसान तो जरूर होता दै । 

भंया-देसोका नाम तो नकसा देखनेसे ही साफ-साफ समज्ञमे आता दै1 
हमारे लिएु वनारस-परयाग वित्कुल परक्ट ह चेविन फ़ास-मभिरिकावालोके लिए 
हु उसी तरहके बेकार नाम है, जसे हमार लिए उनवे शहरो क नाम । अच्छा अब 
चलो हिनदुस्तानकी आजादी के बारेमे कुछ बात करे । रूस, जोन, जंसे लाल्‌ इण्डवलि 
दोनो कौ छोडकर सारी दुनिया नरक्म है 1 हिन्दुस्तान तो सबसे बडे नरक्मे है, क्यो- 
कि दसके ऊपर विलायती जोवो की भी गुलामी है ओौर अपनी भी । लकिन दुकू 
भैया प्याजका पटले उपरा छिलका निकाला लाता हं या भीतरका “ 

दृखफम--पहिले भैया उपरवा छिलका खडाया जत्ता है, त्व नीचेन 
टुडाया जायय) ? 

भैया--लकिन चाकू चलानिमे कुछ नीचेका भी छलमा कट जातात नी 
ह्मे पहिले ऊपरके छिलकेके हटानेमे सवते ज्यादा जोर लगाना पडेगा । भीतरके 
दिलकोपर भी चोट इसलिए लगानी पडती है, किं विना जमीदारो ओर प्रजी पतियोसे 
टवंकर लिये किसान-मनूर मजदरूत भी नही होगे, ओर न यही समन्न पायेगे कि हम 
नरकृमे द्टो जोकोके कारन षड है । हिन्दुस्तानवालोने भजसे ९९ बरस पहिते 
अपने देसको माजाद करने कौ फोसिस की । 

सन्तौवी-- १८५७ के गदरके वखतमे न भया ? 

भया-ओर उसीषै चार वरस पहिले मर स दावाने लिखा था बि अगरेज 
साजंन, जिन हिन्दुस्तानी सिप्हियोको अपने नामके लिए कवायद-परेड सिवा रटे ह, 
वही सिपाही अपनी आजादीके भी सिपाही तो चन सक्ते है । 

दुखराम--तो वावाके वहनेके ४ही साल वाद तो उन्होने कापि की। 
भेदिनं आजादी क्यो नही भिनी भैषा? 

भंपा--स्िपाहियोको यह पूरी तौर्से म्यानन था, कि वह्‌ क्या चादते टै । 


सोहनलाल--पता क्यो नही धा, वहु जानते ये कि हिन्दूस्तानस जगरजी 
राजव खतम करना है । 


भया तुम्हारे पास एक पुराना. घडाहै, तुम उसको फोडरंहौोतोक्या 
परा यह्‌ जनना काफी है, वि "पै चडेवो फोडरहा ह" या यहु भौ जानना चाहिए 
से फोढवर मै किसे पानी पिभा 1 


इव म--हां भैया, सिफं षडा फोडनेसे काम नही चतेगा, पानी वोनवा भी 
न्तजाम होना चाहिए । 


भैषा--सिपादी चा फोडना चाहतेये, नये घडे क्ान्ट्‌स्यानभी नदी 
धा । उनके नैतां ये सटङे-मडे जमौदार, राजा यौर नवाव, जिनय चद पे 


धिद्यारा, उत समयक हधियारोवा स्यान नह कम्यनीने पि त 
0 ही था ? दन्गनीने किंसीकी 
करती यो, पिसीषा राज छीन लिया या, कमे समताथानि हम ह| 


1; 


११ भागो गही इुनिमाको दलो 


राजा-नवान हो जंग । ब्त च्वद्राहो गवये ये) त्िपाहिपोनि बहादुर को, हिनः 
मुसलमान दोनो जौ-जानपे लड़, लेकिन उनके पास मावे नही यौ? 

एुखराम--भांख मेही थी ? कमा वह सवमघेये? 

भवा--पलय्न की आवे अफमर होते है दुक्व्‌ भाई । सौ-सौ, पवास-वचास 
सिपाही अपने मनप जिवर चाहे, नेढने लं, तो दुमभन उन्द्‌ ज्दौ तबाह कर देमा । 
पांचो उंगनिया वाहग्कौ ओर खुली ई, लेदिन हयेलीते जुडी ह । इसी तरह अलग 
धिवर हए सिपाही ननी मजदुन सन दैजय्र हृजारो-तावांको एकस एक नप्यौ कर 
दिया जाय । यफमर पह कराम केत है । दुसरा दौस यह्‌ था, वरि जो राजा नाव उनके 
अगुजआयनेथ वहु उदार अगु हान लायक नदीये) सवे अग्ना-अपना स्वारय 
देते ये । तीसरा दाष धा कि जनता इन विदेतियोति लउने वाति अपन सिपाहिपोको 
अपना नही समनी थी। 

दुखराम--कयो वैया, व्ह हमारे भाई-बन्दतायेही? 


भेषा--माई-व^द कह दनेसने नही काम चपेगा दुक्डू भाई, जव वह्‌ गावो ओौर 
सहरोक्तो नूटनं चे, लोग उनके आनेकी खवर युनते हौ परदार कौ ध छड भागं 
निकसते थे, तो कंसे कह सन्ते हो कि वह्‌ भा्ईु-बन्दये? 

सोहनलाल--लेकिन लोगो ष॑सा न लै तो उनका व्च कंसे चले 1 

श वा--लेकिन वहे उकन तो नही ये) वह अग्रोजोको इसलिए निकालना 
चाहतेये क्रिलोग जदा मृढी रह ! लोगोको यह्‌ बात मच्छी तरहते मामूम होती, तो 
लोम्‌ तत्र-मने कते उनी मदद करते ! इन सवे यही मालूम होता है फ जो लके 
जान देने रल थ, उनका मातूमनदही थाकि वे अगरेजोक्ा निकालकर शया करेगे, 
इसलिए वह्‌ जनताको भो नदी समक्ष सक्ते ये--क्थो तुम्हे हमारी मदद करनी 
च!हिए { हौ सकता है जो ओर कुढ दिन लडनेका मौका मिला होता स दुद गस्तती 
करे सीखत । नेक्रिन कुछ वागी राजाओ नवानोको छोडकर वाकी सारी जोक, 
राजा मह्‌ राज-नवाब अपने भाहयोके खिलाफ अंगरेओकी मदद कर रही दै । वेचारों 
क सीखनका मौका नही मिला । कँसे खूनकी नदी बहाकर जुरम करके उस लडाईको 
दज दिया मया, यह कह्नेकी जरूरत नेही । ओर दवाया भी वीस सालक क्तिए ¦ 

सन्तोवी--बीस्र स्षालक्रे वाद फिद सृतन्तर होनेको श्याल क्रयो थाने लगा? 


भ॑वा--दिन्दर मसते ये किं समुन्दर पार जानेपर धरम चला जाता दहै ओर 
दूमर के दाथका खाना ख लेनेसे आदमौ किरिस्तान हौ जातत है इसलिए वह कुरणके 
मेकं रहे ! भब एक-एक करके कुछ लोग वलायत जाने सये, कितने ही लोग हिन्दु 
स्तान हम अगरेजी पदकर किंतावोसे दुनियाके बारेमे जानने लगे । उन्होने देवा कि 
आदमी भेड महो है, राजा भगवानिकी ओरपे भजा नही जाता 1 विलायतमे राजा है, 
सिन राजाका काम देखतती है पचायत--पार्लामट । अमेरिक्मि तो राजा भी नही 
है वह पचापत्ती राज दै) अंगरेजोको अपना राज चलानेके लिषु. सस्ते कलक ओर 
नौकतेकी जरूरत दै, इसलिए भप्ररेजी पढानां जरूरी था, अगरेजीकौ किताबोकि 
पदमे प्र साहब बहादुर चग दिखाई देने लगे ओर दुनियाके गौर देसोक वतिं पद़कर 
उनके दिते भी आजादीका व्याल भाते लगा) कुछ होषिफार अेगरेगोने सोचा कि 
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कहौ यहे हिन्दुस्तानी हापसे बाहर न हो जायं । उनकौ मददसे कांयरेसकी 
अस्यापना की 

दुखराम--क्या धया ! विलायत जोकोने कागरेखको अस्यापित किया ? 

भैपा- ही, गोरे सहते काले साहब बङ़ावा दिया । पचस साल तक 
तो कागरेसमे इन्दी काते साहबोका जोर रहा 1 इनका काम या, सालमे एक वार 
किसी वड़े सहसे इकठा होना अर हाय जोडकर अगरेजी सरकोरसे परायना करना 
"भगवान हमे यह्‌ नौक्रो दो, हमे वह नौकरी दो 1" सिच्छा भौर बढने लगौ । 
नौकरियां कम ॒पडने लगी 1 लोगोकी तकलीफ बढ़ गई, धीरे-धीरे गोरे भगवान से 
परायना करना यहृत-से लोग बेकार समन्नने लये । उनमेसे कु लोगो ने वम-पिस्तौलसे 
एकाध अगररेनों पा काते अफसरोको मारा 1 कुष्ठो फांसी हुई, लोगोने सीद कहके 
उनका सम्मान किया । 


दुख राम--उससे कु फायदा हभ कि नही भया ? 


भैया--सबसे बडा फायदा यह हुजआ कि टिन्दुस्तानके नोजवान्‌ निरभय दोन लगे । 
मौत उनके लिए शर नही परेमकी चीज वन्‌ गई! वाको तोरम कहीचुकाहकि 
एक्के-दुकके अफसरोके मारनेसे जगह खाती नही होती । फिर पिछला (१९१४-१८) 
महाभारत भाया 1 लडाईने सारी दुतियामे उथल-पुयल मचा दी । सूसमे कमेरोका 
राज कायम दो गया, इसका भौ असर पड । दच्छिनी अफीकामे गाँघीजी गोरी 
सरकारसे सड़ सुके थे । लाईके बीचमे वद्‌ हिन्दुस्तान आ गये 1 

सोहनलाल--गांधीजी जब हिन्दुस्तान आये तो देसकी सुततस्तारके लिए 
प कौन-कौन काम कररदेये? 

भैया--तीन तरहक सोगये एक तो सपरू जैसे पुराने ढरके कागरेसी नेता 
जिनका कामथा सरकारमे परायना करना, भिच्छा मांगना । वह किसी तरहका 
जोष्िभ उठानेको तैपार नही ये । यह खूब अंगरेजी पडे-लिखे होते थे । चमङ्के रगसे 
मजबूर ये, नही तो जहां तकं बन पडता था वहं साहब बहादुरका छाट-व।ट रखते ये । 
नमे से चलते पुरञके सागौको अपरे कोई नौकरौ या पदवी देखकर अपनी ओर शीतर 
लेते ये }-दनका सवास धा, किं भेगरेजोको न्यायसे बडा परेम है । उन्दं जोकोके 
स्वभाषका पता नही था, ६सततिए समक्षते ये, कि विलायती जोकं किमसौ दिन अवदर्‌- 
दानी संकरको तरह स्तानको निहाल कर देगे 0 ओर शर नौजवान ये; जो 
समक्षतीये कि चम- दो धार सरकारी मार नेसे विलायती जोक 
हिन्दुस्तान छोश्कर घली जर्येगी \ तीसरी तरदके सोग ये, जो कभो-कभी गरम-गरम 

, से्वरदे देते थे भौर भेगरेजीको का कहकर कभी-कभी जेल चले जाया करते 

ये\ न तोनो तर्के लंगो में से किसको आम जनतासे कोई वास्ता नही धा। 
वहू समक्षते ये, फि जनता न किसी राजनीतिको समध सकती है, न निरभय होकर्‌ 
बलिदान कर सर्कती दै, हम नेता ही हिन्दुस्तानका वेद्धा पर कर सवने ह 1 गांधीजी 
अनतार्मे ताकतम्लो दमिखनी धफरीकासि कुठ-कु समसन लगे ये 1 उन्होने हिन्दस्तानी 
भसियोको षहा देखा धा, कि वह्‌ कते लड़के ह । पदिसी लडाई यतम हो रदी धी 1 
युदक लिए केरेओने भासत रण्डा ४५९ [न धना लिया या, सेबिन युके धाद वह्‌ 
कानून पल नही सक्ता धा \ बट्‌ जानते दे कि सषारफे वाद दुनिया भरम जवरजस्त 


भि 
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१२९ भागो नही दुनियाको बदतो 


उथल-पुथल होगी 1 रूसमे उन्दोने देव ही लिया था, कि फंसे कमेरेनि भोक्तोको मत 
डाला । इसलिए अ्रेरेजोने हिन्दुस्तान मे एक एता कानून बनाया, जिससे उधल-पुयत 
मचाने वानेको मनमानी सजा दी जाये । वोतककड“ सोगोनि दसं कानून फा बूत 
विरोध क्रिया, वेकिनि सरकार भयो सुने ? गांधीजीने दस मवत भगे केदम वाया 
ओर जनताकी तागतको स कामे लगोया 

सोहनलाल--गांधीजीका यह्‌ वडा काम हैनभैया? 

„ _ भंया--बहूत बडा काम है। इतना यडा दाम ६, जिसके लिए हिन्स्लान 
उन्दे कभी नही भूनगा । जनता कौ तागतके सामने अग्रेनौ सरकार धवरा। हजारो 
आदमियोको जेस डाला । लोगोके दिले जेलका डर विल्कुल जाता रहा । अंपरेजोने 
जो. कानन . यनाया या, वह॒ रदीकी टोकरीमे डाल दिया गया + अवं चिन्ता जे 
जागेवालोको नही, बल्कि चिन्ता शौ अगेजोफी इतने लोपोके रके {लिए जेत कटीपि 
आयेभे 1 गांधीजीने साल भरमे भुरा पनेकी यात कही, भोकोके दिलफो वदत 
देनेकी बात फटी ! सेनिन कोर जादू-मन्तर थोडे हौ रै फि सालमे सुराज घला भवे 1 

वराम--भौरं जोकोका दिल पतथ न वदते जयगि उनके पारा दिलं हो। 

पैया--मांभीजीकी साई बन्द हो गई, लेकिन पिते ही से कितने ही नौन- 
ानोनि रूपके फमेरोकी वात गुनी । मरकस बावाकी चिच्छाको ` भी यह पठने गे । 
ए न मे भी उस सिच्छाका वौम पडा । अंगरेजी सरकार धवराने लगी, यह 
योलसेविक हिन्दुस्तानमे फंसे ५६ घ गए ? उन्होने गे भौर दुसरे फमूनिस्तोपर १९२४ 
मे कानपुरमे मुकदमा धलाया भौर उन्दे फडी सजा दौ ! कमूनिस्त मनूरोमे कामकर 
रदे थे । अपने हके लिए मनूर सश्ने सगे र मजूरी ` यदाने या किसी मजूरके 
निमालने पर बी-वडी हेडताले १ घगी । १९२९ मे ४ साख मजूरोने कलकतताफी 
गतियो मे धूमते इषु विसायतसते भेजे सामन कंमीसनवा विरोध निया 1 

उराम-साइमन कमीसन क्या याभय? 


भैवा--विप्तायती जोक बहत चालाक भी भाई } जन लोगोमे ण्यादा मसतोस 
देखती है, तो पाच-सात भादमियोकी गद्टदौ यह कहकर भेज देती ह, किरयहसोग 
अकर जांच पडताल करेगे, फिर हम तुम्दारे सिए जरूर भु करेगे । री फो फमीसन' 
हते ह । उस ध्यत जो कमीसन आया घा, उसका मुखिया था साहमन--जोकोका 
एक छटा सरदार ! सीतिए उत षमीसनको सामन कमीसन बहा जाता षा। 
कमूनिस्तोकी स तागरतको देखकर सरकार ओर धनरा भोर देस भरके फोने-कोनेसे 
मिरपनार फर, जनी, अधिकारी, ड, भादि उनतिस भमूनिस्तोपर मेरमे मुकदमा 
पलाया। 

दुषसम ~तो भैया, मरकस वावाकी सिच्छा फलान दितायती णोर बहून 
धवराड 
भया--उतनेगे भी घन्तोप नदी हमा दुकू भाई । १९३४८ तो ररास 
कानून निकाल द्यामि भमूनिस्त पामि जो भीः जायेमा, उत जेसमे भेम किमि 
यगा । सेर्नि मखत वावराकी सिच्छा न फएूस-सज्जापर सोनेवासोकि तिएभौरन 
गोवर गमनेमकतेलिए दहै है! वह वामे सिच्छानही देती, नरफ-मरणका सोभभी 
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कनही ! जो ग॑सोव है, मूर ह, रोज तकलीफोको भूगत रहे है, उनको यह्‌ सिच्छा 
श्न भ (८ € द है । जनताको श्य तरह मदानमे अते देवकर 
गायतो जोक पेट्मे पानी कंसे पचता ? जोक धवराती यो, दिायती ही नही 
हिदुलानी भी । दस्लिए नही धि गांधीजी वोलसेविक ये भौर धनिकोका धन छठीन- 
कद पश्दायती वता देते + गधीजीका साय करका मतलद जहलवाना-दुरमाना धा, 
पिए वह धवरती धौ । तेन गौधीजीके "विलपतो मास नुमो" कनसे 
हिवृलामी (भिलोका माल दु ब धिक्ते तया । चूग ना होने तमी, तोततेठ लोगभी 
गोधीजोकौ आरती उतारे लगे, जमीदार भी दण्डवत्‌ कटने सगे, ओर अव गरधीनीने 

भौ घार-यार फहमा सुरू क्षिया, यै तेठो-जमीदारोका धन छीनना नही चाहता, भ तो 

नाही रतां ह वि सेठ-जमीदार्‌ किसान-मजदूरोके मा-यापचन जयं 
दृखराम~- सीम महते है भा, “नदिया (दूध के वर्तन) कौ साची विला 1“ 
च सव वाव हो गई दुक्छू भार) धविसापती जोकोने देवा 
रि = रूस होनेकी जगृह , भौर वदृता ही जः रहा है, मरकसं 
वावाकौ सिच्टा भी दुनियाम कैलनी आ रही है, हिनदुस्तानमे भौ उसे दयाया नही 
ना सक्ता । उधर हनदस्तानी भी सुराज-ुराज कह रहे हँ, अगर कुष्ट मही करेगे 

तो, सव हमारे दविताफ हो जायन । , 

सन्तोपी--षन्धन (रेन) से वडा (व) हो जाया । 

सोहनलात--भौर दि-सभावतन भी सो तके पे! 

भैषा--द्देदो दिद सभाकी बात! 

सोरनसास--सावरमर षया सड नही, स्या उन्होने अपनी जवानी अगरेजो दे 
साथ सञ्नेम नहु विता ? क ह 

भैमा--वपा उन्दान अपने वुदपिको भेगरेजोमे राजको मजबूत करनेमै लिए 
नही धित्तापा 1 भाद परमानम्दका भी किसी वक फ॑सोको सजा मिली पी, सेपिन 
उसका यष्टुमनणयनहीषटैति व आग सादं भी उनके भीतेर रही 1 सोहने 
भरः | भस्मन कात पणीमे सयरीआग डीह मर्ह) षासी खमिवासा 
मह्‌।ुर नहीं देता! . प्क 

दुव राम--देसे ही हिन्दू सभावे नेता रदे, जो शरीवोका दून कच्चा पी जाते 1 
सिपाह सवार छँट-छाद अ गढ ग्यते भौर एक्की दद मालगुजारो ष्टि विना 
पिर नो ट्टा । भी मोटरका षन्दा लगता, तो कभी हाथी का । व्याहु-वरोतवे 

ल्‌ क्यारा रया दमूल धरते 1 

भेमा--यम दिद्र-रभामि या तो दसो तरहमे गरीवेोके चूनको वूतषर मष्ट 
हए सजा-महाराजा, जपीव्रार है, या उनके टूकड्से जीनेदाते, क्या अनिष्कन 
पागल भी निक्त भापे) 

ह 4 भव पट णोग जोकाके सरदार नर अपी धीष ०५ 
हन रहै! 

सैया--रेखा ता क्यू भाई । जोक अभी कितने-कितिन रए शन ख 

दै \ धस्नके गामद् उन्टान हुगारा यरसोस् पायस कर रया, ष 77 

मंहुकर बहू गधीजी का याती देने चते है! #॥ 


१२२ भागौ नही दुनियाको बदसो 


सोहनलाल-दो भैया ! सुम चरते हो कि हिन्द्र अपना धमं न वचा ? 
भैया--जिनको गुसाभीसे इतना प्रेम है, बह भारत माताकी कितनी धम्जत 
करते है, यह खुद समञ्च सकते हो । 
सोहनलाल-तो हिन्द्र क्या वाधा डालते? ( 
भेया--हिन्दुमोका बरताव । हिन्दुओनि दसं कयेड आदभियोको वमार, मुसहर, 
ष्म वनाकर उन्हे जानवरमे भी बदतर फट धियां । जमे कौ उनमेसे मन्दिरमे 
जातादहै, तो कट्‌ देते है कि पोयीमे दसके खिलाफ लिखा दै  पोपियां किसने बनाई । 
उन्दने, जो कहते है फि जोकं भगवानकी ओरसे भेजी गर है । जमीदार भौर सेठ 
किसानो-मजूरोको चूसते है, तो यह भी षह धरम करते ह । पहिते जनमका युषः 
इसीलिए उनको धन मिला है । वेकिन दुर्गे भाई । तुम्हे मालुम है नकि जोकोके 
भर मे भगवान सोनेकी वरसा नही करते, एक आदमीको धनी भनानेके लिएही 
ईनिप्नानये आदमियोको भूखा मरा पडता है 
दुखराम्‌--हौ भया ! सब पोधी-पत्रा जोकोके फायदेके लिए यना दै । 
भया--अभी ३० वरस पहिले (१९२१५६०) तक नेपाले हिन्टरू-रजमे भादमी 
ध जति पे भीर पोयी-पतेवले कहते फिरते ये, कि यह्‌ सव भगवानकी पोधीमे 
हुमा है 1 
ुखराम-तो भैया । नेपालमे आदमियोका वेचना-चरीदना कंते बन्दे हुआ ? 
भैया--दुनिया मे ू-यू होने लगी, इसोलिए । मौर नेपाल राजकी सावरकर 
ओर भाई परमानन्द तारीफ करते नही धक्ते ये । असल वात है कि जो-नो हिन्दू 
दे नापर चिल्लाते थे, उनमे बहुत ज्यादा अंगरेनोके एुसामदी ये--' करल 
शचहत निज प्रभु फर काज्य" । सूसमरे भौ जव जोकोका राज धातो स तरहफे तोय 
वह भी बराबर क्षगडे उठाया करते ये । 
दुधरम--रूसमे भी तो भैया १८२ जाति टै । वहां कंते रास्ता निकाला ग्या 7 
भ॑पा-- वहां पहिले ही मान लिया गया, कि कोई जाति दुसरी जातिकी गुलाम 
नही है, जिस जातिकी जो भूमि है, उसका कर्ता-धर्तां बहौ है! दर्सालिए एक-एक 
जातिका एक-एक पञ्चायत्ती राज दनाय गपा है, उरहाके राज-काजको उसी जातिके 
लोग चलाते है । अपनी भूमिमे भने कर्ता-धर्ता षनेमे उनको खुर नहीं है. क्ति दूसरी 
-जाति दबापेभी । इसीलिए एक सो वयासी जातियो ने मिलकर मीस भादमियोका एक 
हा पचायतौ राज नाया है । पहा भी उसी बतिकोमानलोतो साराक्षगरडा मिट जाये । 
सोहनलाल--लेकिन पाकिस्तान बन आनि पर वुकि मुसत्मानं दरान, वुकीं 
अफगनिस्तानसे मेल करफे हिन्दुस्तान पर हल्या बोल दं तो फिर षया होमा 7 
भैपा--सोहन भाई ? दुनियग्मे {जने मुखलमान देस है, सद दाकिस्तानषे 
-खोयाई-तिदाई ही है । पञ्जामको मोरके भाङिस्तानके युस्समानो शी आनादी ३ करोड 
होगी जवि द्यानकी १ करोड ८० लाव है, मफयानिस्तान १ करोड, तुर्की 
१ करोड ७८ पाथ; मिक्षको १ करोड ६०साख; यामो दूसरे मुस्सिम देस पारिस्तान- 
क पु वन जपम पा पाकषस्वान दरसरे देसोका ? मरकस यादाने हो पेखा सास्ना 
दतसापा है, कि उनमे देस-जादि-धरम का बङ्गा ही नहीं लम सक्ता १ हम रोटी- 


हिदुस्वानङी जादी १२३ 


कपडे लिए लडते ह, कोई धरम हमारे रास्तेमे दाधा न डते 1 यो बाधा तेगा, 
उपे हौ नुकसान उढाना पगा । हिन्दरके नामपर, मुसत्मानङे नामपर ओोकोको षिपाया 
नेह जा सकेता । 


दखराम-भ॑मा 1 बरसातके मेढकोकी तरह से जाने पडता है जोके न जने 
सतिन धरम निकासेगो भौर कौन-कोन-सी खुराफात जोडेयो । लेक्नि मरकस वाबाने 
जो कस्तोदी दे दौ है, उससे खरे-खोटेका पट्चानना वदत आसान हही अँ देख चुका हे, 
कितने रजा-महाराजा लोग कौसलमे वोटके लिए ख्डे द्य ओर कितने पडित 
भोर पुरोहित वड़ा-बडा टीका लगाकर लोगोको समन्नाते थे, फि फात्रेसवाते 
जो गये तो हिन्द घरम नही बवेगा, वह्‌ दिनदरू-मकषत्मान सबको एक फरना चाहते है । 


भैया- लेकिन दृक्बू भाई, कागरेसदालोमे जो फिसीने मृसत्मानके साय खाया 
होगा, तो रोटो-दाल, लेकरिन इन राजा-महाराजाभकी लोला अपरम्पार है 1 यह 
साहब बहादुर साय ठ न जाने ष्या-क्पा खाते ह ! 


दुवराम--इसीको कहते है “छप्पन चूहा खाक बिलारी भई भक्तिन" 1 


सोहनलाल- लेकिन भैया ! फलाने सासतरी, फलाने राजा जसे वडे-षडे 
दिणज सोग भी हिन्दू-धरमकी वात करते ह ? 


भेया-तुम वृदे-वूढे नामोको देकर राना चाहते हो । मैने कहा नहौ कि 
बृढोका दिमाग मरनेसे पठिते हौ मुरदा हो जाता है । रेमे बहुत कम बरे देखनेभे ४ रै, 
जिनका दिमाग मरते दम तकं गगाफी धाराकी भांति बहता रहे, नही तो वेसी सघा 
जततिहै। फिर तुम देसे नामोको भो ते रह टो जिनके केस अगरेजोकी शुलामीभे पक 
गये । जिन्होने अपने पेटके लिए अगरेजोके हाथको मजब्रूत किया । पाच सूपयेकी 
करनेवाले सरकारी धपरासीसे आप कुछ आसा भी रख सकते है, सोहन वाृ, 

क्योकि उसको पाच स्पयेको नौकरी श जगह भी मिल सक्ती है, आधा पेटकोतो 
माधाखानाक्हीन कटी मिलता ही है । लेकिन जिने दो हजार-पांच हारके लिए 
ताबेदारी कबूल की धी, उसके भीतर उतनी हिम्मत कभी नही हौ सकती । 

नौकरी टूट जानेपर फौन इतनी मोटी तनखाह देगा ? फिर घरमे जो इतना येडा- 
यडा लिफाफा है वह्‌ कमे रहेगा ? कहां नवाबी ठट मौर नवादी मिजाज भौर कहां 
भवे दर-दरके भिखारो 1 वथा तुम कभी एसे लोगोसे उम्मेद रव सकते, कि यह्‌ 

दिलाफ जाये ? 


दुखेरम--पिनसिनिहौ, भैया ओर सीचड {डरपोक) होते है 1 पिनसनिहाका 

भा कवुरमे पैर लटकाये सभी दृढे लोचड होते है । जवानोको तो जल्दबाज कह देते 

(८ जल्दबाज होनेपर भी जवान अपनी इज्जत-वातपर जानदेदेतेर्है; लेकिन 
शरूढोफो चली तो चेसरमी की विद्‌ जयानोको भी सिखा दं । 


१२४ भाय नेह दुनियाङ वेदौ 
११ ° पण्डा, मुल्ला, सेठ 


सन्तोी--पुरोितो मौर मौलदियोके बारेमे येताओ भ॑या। 

भया-वे बद जोक ह गौर जोकोके दता भौ । देयते नही जव कोई राना 
कौीन्नितकरे सिए थ होतेथेतो पृरोहित लोग चारो मोर चमक काटने सगे, 
भगवान ओर धरमकी दुहाई दतेदेते फान वरा कर देते ॥ पृरोहितो भौर मोतिया 
कभी गरीवोका पच्छ नही लिया । 

सौहुनतात भैया, ठम भी फवीर सराह्वक तर्‌ मोलवियो भौर पण्डितो 
पीथे पड गये । 


भैया--पष्डित सरग एक रास्ता वताते वे, मोलवौ दसरा रास्ता, मोतवीके 

मतमे गायका मास खाकर सरग जाता है, पण्डितके मतसे गायका गोवर खाकर । 

पिति प्रपर चटिया बांधकर सरग पटनात है, मोतवौ दाढ़रीमे चटिया याधनेको 

कहता है । फिर यह भौ नहीकतिकहदेकि “मारत सोह भाक जो भावा,” वह एक 

फोडनेको तयार ये । कबीरसाहवको बहे जुरा सरता था, वहे षस 

षून-परावीको पसन्द नही करते धे, षाहते ये दिन्द्र एक होकर रहे । इस 

लिये उन्होने कहा “सोई राम सोई रदीम"" बेचारे समन्तानेये कि हैको मल 

निरजन इस एुनियाकी सुध लेनेवाना, इसलिए नही चाटतेयेकि दुनियाकी सुध तेने 

पर एकदसरेको गला काटे । उन्होने सोचा 

थाकि 7 एक मान लेने काम चन जायया ेक्षिन गरेका. दोसौ राम 
रहीम नही था। 


शृवराम--राम-रहीम दोसी नहीयथातो कौनयथार्भया? न 

भैया-जो राम.रहीम होता भौर उसमे उतनी तागन होती भितनी 
फी पोधियो तीक की कितावमे सिवो हरं तो हजारे वरसोसे अपने नामं पर 
करोड आदम केटते-मरते देवकर वह्‌ चुपचाप कंठ ने रहना । अघलमे मजहवके 
षदा करनेवाते भी जोकेहै। भगवानेको भी षदा जोक दै। मैने पहले कहा 
थाक एक निखत्ते आदमीको फो क्यो अपना सरवस देकर भूषे मरमेके लिएत॑यार 
हिता? एसीलिए्‌ उन्होने राम-रहीमको पैदा क्या, जिसने उन्हे राजा बनाया} राम- 
रहीम है, कवीर पराहव यह विस्वा रखते थे, फिर पड़ति-मुल्तावे क्षगडक मिटाना' 
भाहते ये । उनको षता हीनही याक्रिजव तक दुनियाको नरक वनानेवाली जोक टै 
तैव तक गम-रहीम एक कह देनेसे ्षगरडा नही मिरेमा ॥ 

भयराम-म भी एक बात कटे भया 


दृवराम--तुमनेभ॑या जो उसदिनक्हा यान क्ति मजटव भौर भगवानको 
यासी दनेमे हम लोमोकी अपनी तागतत. नही लगनी चाहिए, हमे देषना दै किक 
भमेरोकौ रोदीः भिलेगा ? मैने हमे जावा लगा विया लेरिन जानते हो 
म भया, मरकत वावाकौ वातने दिलमे देती आग चमा दी है कि जोकोमे जाल-फरेब- 
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दुच्ज-रष्नखन्डो-रटस्नः रर ङश उर द ररर 
नेषरन्गन पदर ज सर रै दसररन ऊ स्मर रद्ध दरव 
दव नर लये १ रर दरर दरद्‌ इद ररर इ स १ द्रे 
र, रष्ट्‌ परर रनमर्रनेरे रैर स्य रो सोररने्र 
ख हैष्हर्यु ससू रुट्‌ रर्ररर र र्ध दरे दरश 
ददन ल्म 1 रैनिभ्ो दरस शूटरुर ररे रररे सिरिश्शा 1 रररे 
न्दर कट्या ठेते दैल्दी नने सरे । भरसनरू नरो सनगः रेरेरेद्य 
सन्द ददा दै ॥" ऊन दहर नरन स्ट--देदणः । इरत रिख ˆ सयेररर्शरे 
नापरद्‌ठरईै मै छम देरो-देदरलो दातो नटी रेष" हर्य सेदव स्तन 
दुन भग्दननत्ा मान- हो?" सने सूरा“ सो रादा ` भरराश्ले रये मतवा 
सन्न भ्दानक एूवनवातत्ि मे ष्टम प्रेम? इरौषिर्‌ भरराररो तै दषो 
नदीं दा 4" हृस्वू पाष्डनने मह एसरूर रूटा--“जो ए ष गही म्या तो खरूर्‌ 
-लोद्वराहोग। मैने क्हा--पादा > हरण दष्पाहे यह्‌ हारो षोसिरर 
सेवता है हन सयनि अल्तेरै सि षह ष्सरो हापोषेडा (शेरे तत्शेर्डषा 
है त्बक्कोजो यही चान हमं कह्ने सग गो सञ्सा सेमे सो । पश्येय हमसे पभ 
है, र वच्चेको काठके पोडेसे, इसीसिए पर्नेते पेमा स्वाप रररे देष उत 
विन्तैनक्तय भौ मना-बुरा नहो फठ्ते \' मैरे दोर कहाम भयारे 


भैदा--ह, ठीक एहा दुक्यू भा ? 


ह दुखराम--हरषू पण्डितने बहा-~ ए भगपगाको मदौ माणा, तोतेरी गनि 
नदी हो, लेकिन तू भगवानको गाली नहीं देता सो पट्‌ भम्डा है।" हरदू पर्वशो 
टेदी भौं दु 1 लेदिन जव वटं चतो से, सो उषा मह उयो परह्‌ ऽतप 
हमा (४ दुसरे बातटै मै ओर रमजान षटिपापरषैडेधे, उमे यह्‌ भये 
दाको नमाज पडनेके लिए एष मोलयी भति है । रमजागो भिसी दिषरहुरिपा 
नर मोलतवौ को देवकर हम वोनो घडे हो गमे ओर उरे पारपा पर भैराया । 
मोलवीको फिमोने कह दिया था करि दुखराम रमजाषे दरयाभेपर धैडा एुभा ६, षह 
सम रहीमको नदीं मानता ! मोलवी साह > कषा--"गुरा १ दुषराग परणं गु 
करतारको नही मानते 1 हिन्द्र मुमलमान यदुत सी यते असग-भवग मागते है 1 गिग 
दुनियाके वान सभी मान्ते ह सुम फ्यो ररी माति, भ मदा~-षएीमा पड 
यरा बनी है मोलवी साहव हजारो ` आदमी जी सङापर पाम भरो  उगमा मेद 
नही भरता मौर एव आदमी निण्ल्ता यैठा रहता र, यह एर भैस पर्षा # शिग 
करतारने एसी नर 0 यना है, उसे सनोर पपा पायदा1' मोघी पह 
हणा करतारते दुमा , उसके शाम गिङ्गिङ्ओये तो पहु एुण्फए़ारी पिगग्नी भगा 

गा । ' मने कहा ने कया कदर मिया था भि हे पिगाङा, भीर णो पिमा षरषूर ी 

















१२६ भागो नही दुनियाको बदलो 


तना बिगाड़ सकता है, उससे मँ किसी चौजको उम्मेद नही करता । मोतवीने 
कंहा--“तो करतार, सरग दोजख कुष्ट नही मानते !“ ईनि कहा “मै महीं मानता 
मौलवी साहव, लेकिन माप या दूसरा जो कोहं करतारफो, मानता है, उसको श बुश 
नही क्ता । यै इतना ही चाहृतां हं कि सोटी-कपडकी दुनियामे किंसौको {वन्ता 
नही रदे, वस दस काममे हम लोग सव एकं रहै, कयोकरि भूख सवको एक तरह सतातौ 
है, जाडा-गरमी एक तरह लगती है ।“ मोलवी हुरव्‌ पडित के इतना उजद्े नदी ये ॥ 
उन्होने मुस्कराति हए कहा--“तो सोटी-कपडेके लिए काम करनेको कौन रोक्ता है 1" 
मैने कटा “न रोके तो इससे मुने वड खुसी होगी मोलवी साहब, फिरतो र कटा कि 
रोटी-कपडेका काम लोगोकी साप दे जो रि जोकोका राज हटा हम कमेरोदा राज कायम 
फरना चाहते है । “--मोलवीने कहा--“भीर हम कया करे ।" यने कहा--“भापको 
वृतं यदा काभ है, जिनगी ततो चार दिनकी है न, सरमे भादभी वे जन्त सभय क 
रहता है, वस सरगका काम भप संभाला 1 मोलवीने कहा--“जो हम खाली सरण 
हौको बात कर, तो हमे कौन पूेगा । हमे गडा देना पडता है, तवीज देनी पडती है 
भेन कहा--"गडा भी आप दौजिये, तवीज भी आप दीजिये, तेकिन सरम जनके 
लिए ।* मोलवी ने कहा--"भौर जो किसीको लडका-लडकी चाहिये तो ।" मै 
कहा--' गडा-तबीजको मै नही पसन्द करता 1 लेकिन ४ जानता हं कि जवं तक वहु 
नस्ककी दुनिया रहेगी तव॒ तक गडा-तवीज देने-तेनेवालोको कोई रोकं नही 
सकता ।“ षयो भया भने ठीक कटान ? 

भेमा--ठीक फटा तुमने दुक्षू भाई । बेटीक होनेका तुम्हे कैसे सक हमा ! 

दराम--सक इसीलिए हया भैया । किं इसके वारेमे बात नदी कौ थी। 
खाली भरक्स बावन जो भख खोल दी है, उसीके बलपर यै योल गया ¦ 

भैया--ओौर तुम्हारा बोलना ठीक रहा दुक्घू भाई 1 

दखराम--भौर जोतिसके वारेमे तुम्हारी क्या राय है? 

भया--जोतिस दो तर्का है दुरकवु भाई, एक तो वद जोतिसि दै नो गिनती 
करके यतता देता है, कि सुरुन-गरहन कब हीगा, चदर-गरहुन कब होगा । मकातमे 
भगत, वृध आदि-मादि गर्‌ मौर हमारी धरती भी भुरुजके किनारे घूमती है + जितने 
आकासं तारे छिटफे देवते हो, उनमे आंस दिखाई देने यते पांच ही छ तारेजो 
सुधजके क्रिनारे पूमते ६, नही तो वाकी समी पारे सुरज है । 

वपो सय तारे सुरज दै मैया ? फिर वह्‌ उतने छोटे क्यो मातूम 


भैया--हमते बहत दूर ह, दो आदमी घरावर-बराबरसे हो, एव हमसे पाम 
हाथपर भवम हो दूसरा पाच सौ हापपर, तो पव सौ हथवाला छोटा मालूम हेया 
कि नहीं 


वस, छोटा मालूम होगा भैया ? ५/ 

--यह्‌ तारे क्या चोज है, यह हमसे क्तिनः दुर ई, वग रह बाते पचास" 

पचदहतर सात्मे ही हमे मासूम हरर । 0 
दुखराम--मुख्ज-गरहन, बदर-गरहनकी बात सोग बहुत पहलेते जानं 

तारके बारेमे भ्यो महीं जान सदे ? 


ए, मुन्सा, सड श्रड 


भ॑रा-द्ररको चोड देनेके लिए संवरो मदर कसेरसौ हूरदीम उप्त वक्त 
नष षी, अर टन दुर रहनेशातो बोयोको साख देख नहो स्न । स्ेरेमे सेनी 
हाने शु तारे उरूर दिवारईं एषते ये, तेर्नि दह भो दटूत कम दिर पश्ते ६, 
सेच मासूली दूरदौन स दशर देखनैते भो पचास हडार तारे दिखाई पड्ने तेह, 
अश्र इषौ दूरवीनठे तीन साख तारे दिखाई पडते है 1 आयस सथते पडो हूररोन्‌ 
{सौ इवौ) रिन्सनगिरि अनेरिकामे है, उरुपे ड सरद तारे देसे अते है ? 


दुदराम-सो दूरवनते आँखकी सायत बहुत बड़ जती ? 


भ॑गा--ह, उसौ सरह असे रेडियो षागासे कानी ताग्त बड जातो हैष तीन 
सौ दत्त वरत (१३१२६०) से पिति दुनिदामे कोई द्ुरबीन नही आनता धा । 
अङ्यरके मरनेके सात दरस दाद गतेलिपोनं पितौ टूरमीन बना। 

दुखराम-तो जो यह जोतिसौ सदा आगा-पीछा यता देते है, किसीरो 
श्राहनेवाताहै, सवकूदेतेरै, एेसो बठेतो हुम जने हगार रसते आन 
गये ये, सेक्रिनि माभूसो दूरवीन भी तोन सौ प्रसते पहते नही षना सकफे । मुपे तो 
भैया ? यह भाग बतसानेवाला जोतिस भी खोक हीषा फरेग मासूम होता है। 
पचात्त बरस बाद मुपे क्या होनेषाला है, यह पहते हसे पक्रो हो गर, तभीतो 
जोतिएी मेख दिरिख कदरे खता देता है, पिर उब एश-एक दिन श्या यीहनेषाला है 
सभौको पहतेते ही लिख दिया गया है, सो हाय-पैर हिलाना मकार! 

शभैपा-दुम्टारी जिन्दभी भरकौ वात परहतेकफे महौ लिख दौ मर, दुष्टर 
सका कब पिस नच्छत्तरमे पैदा होगा, यह भी जोतिसमे लिखा दिया है । भोर जम 
मच्छत्तर भातूम हो पई तो उसकी भी एडी जोतिस सैमारकरदेमा भौरयते 
एक-एक दिन क्या षीतेगा, यह्‌ भी जोतिस यतला देगा 1 

दुषराम--मानि ५ ङ्लीसो यनी है! सख्केफी शूडसो भी पापी 
क्टलीसे तयार टो सकती है, क्योकि पुर जनम जोतिसते माघूम ही हौ जायगा, भौर 
दो पोते-पर पोते भौर साठ पढ़ साग तककौ कुडती ओर एर-एक दिन षया थीतेगा, 
सथ बतलाया जा संता है, जोतिसमे सव सिखा ही हृभा है । यह तो भारी षाल है 
भैपा । जोकोकौ । यारह सौ वरसं अगे सङो जब बातें पहतेसे ह पण्डो टै, पो 
मादमी हायर हिलषे यान हिलये, षातष्टोकर रहेगी ! त्ब तो आदमी 
भाग्या बनानेवाला नही रहा । मही-नहीं भैया! यह हम फमेरोके हाध-पावषो 
बाधकर जोकोके सामने पटक देने फा जालं एरेय है, जोतिस भौर कुछ नहीं । 


भया-ेकिन जोकोने कसा ठग जु भाई ? एुमको भी पार 
दिया, अपना काम्‌ भी दनाया भौर ओहिसीक्तो भी पचो पोमे दै 

दुख राम--मुभे तो भैया ? आदमी की बुद्धिर अपसोस होता है । भन्ये 
अच्छे पदृ लिखे स्ते भी क्डघी धौर हाय दिखनिके सिए दौ प्ते है, जात पडता 
है फाबुलमे भी गधे होते है। 

भपा--यह कह्नेसे कोर परायदा नही ) दुषू भाई? जव हष 1 
जिन्दथी निश्चित नही है, आज भी उसको खाने-कपड कीं चिन्तादै, ` 
के व्याहकी भी चिन्ता रहै, कस उससे भो भधिक चिन्ता है, तेव सङ 


श्र भ्रागो महौ दुमियाको बदतो 


जोतिसियोकं पास जनेसे शोर नौ रोप सक्ता 1 इसलिए भाग यतानेवात्ि जोतिर 
मे पी लाठी सेयर पडनेमौ उरूरत नरौ । यकौ जश् जोक ह, उनणोष्टदोगत 
साराकामे हौ जायगा । 


मन्तोखी--भमा महातिमा सोग भी तिरकातरी पात बताते ह भौर उनके 
लालमे भी सोग फक्त अति है। 

पैपा-एफ जाल नही है, यहां पम-पगपर जास है दृष्ट भाई} एष भानि 
मुके चिट्टी लिजी है। धर ष्ट दिनोसे मुपे यहा एक प्रधान मत जैन श्वेताम्बर 
तरो पय के आचायं सा सत्सग होनेके पण्चान्‌...आधुनिक ममयमे जद फि मनुष्ये 
सुखी प्राप्ति भौतिष साधनोढारा सम्भव मानसी है, जर रि विलापिता भौर 
एश्ययं फा योलयाला दै, जव षि सम्यताके मामपर हमने मनुष्यको, देषत्वको 
तिल्लाजलिदेदीहै, एन साधुभोरो तत्परता, एनका त्याय, इनदा वैराग्य, नभ 
सयम दटपदि देखकर मनुप्योको षक्ति रह जाना पडता £ । यै दावेके सायक्द 
सकता हि, जितनी सच्याई ओर दृकृताके साप इनका पासन ये करते है, पह अप्रितीय 
है, ससासमे प र जो विरक्तिये लोग सासारियोपे रखते है । वहु अद्वितीय है, 
श्री भलाभाईं देसाई भौर हिन्दू महासभाके सहायक-मन्ती खित रह गये । उण्होने 
यहा तक कहा करि इनकी अहिपाफे सामने सो गीताणी अहिसा भी फीकी षड जाती 
दै 1...हिन्द-महासभा फे सहायक मन्त्रौ तो पहा तक भुण्धहो गये कि उन्होने स्पष्ट 
शब्दोम फट दिय।, भि अगर मैने कमी धमं प्रहृण फियातो हसको छोडकर दूरा 
कदापि म यगा 1 इनका राग इतना जवदेस्त है कि गृहस्थ सोगोके साय सम्प 
तो ट षतो यह्‌ पमा धल जाय, षि फोर ४) हमरे लिए खरीदी मातेयारक्षी 
गर्ह, तो भिक्षामे भी उसे कदापि प्रहणन फरगे । सयम इतना ङि साध्विमां पुरुप. 
मात्र ओर क स्पशो पाप मानते ह । पासी भाजन्म ब्रह्मचारी आपको 
भित्ते । पि सोगोन इनको जांच की है, उनकी एक मते यष्टी राय रही ह 
यदी पूरदफी एक दशे सस्या) मेर भी सुद एस तरफ होनेके शवमूद ग 
दसो उस यक्त तक ही मानना पाहता, जव सक्‌ भाप इसकी जांच मकरत। 
(२९ जुलाई, १९४४ ६०) 

दुखराम--भैया ससकिरेतमे किसीने पिखा है भ्या, भुक्ते तो कुठ सममे 
नही आया ? 

भैया--नहीं आया बही भण्छा है दय धाई, सममे जाया होता तो न जते 
धया कहे ।सते 1 ८ 

दुवराभ--भाप क्टेगे तो मँ जीभको बांधकर रंगा भैया । सेकिनि सुनायं 
पोष्याबातदटै? 

भैया--एक यात यह है कि दते-पीते आदमी ह, उनके पास पवा मकान 
है, नौकर-वाकर है, देवा तो नही शायद उनकी बोगी भौ ष्टो, बज्वे भीष, उनी 
मदनपर सोनेका गहना आर रेशमी नही तो मण्छी दारीक सूत कौ सारी रहती ही, 
ष्वाेके लिए दूध धी भर फल-मेवा भी मिल जाता हौ 1 कलग चिन्ता उनको उतनी 
हो है, जितनी किसौ करोऽपति सेठको, दुसरे दिन दिवालिया हो जनेकी 1 


पंडा, मुत्ता, सेर १२९ 


दुखराभ--भैया >? जोक कलकी परवाह नह करती, वह नगदं धरम मानती 
ई, "माज नगद कल उधार \” 


भैवा--तो भी दुक्खू भराई, जिसने यह खत लिखा है, वह जहे जोकोका टी 
अडा-पन्वा हो, लेकिन उसका दिल उतना कठोर नही है । वेचारा बडी कोसिस 
करता रहा है, कि जोकोके जासते निकले, लेकिन जोकोका जाल कारां फंला है, 
दको जानना बहुत मुष्रकिल है, चिडिया हवामे उडना चाहती थौ, उसने भी समज्ञा 
किं निर्मल मकासमे कोई डर नही, लेकिन वहेलियाने वह भी जाल ठगरवाहै। 
ओर उसी जालमे फडफडा रही है । वेचारा भाई एक साघूको देखता है, जो दूनियाके 
लोभोति बिल्ल वराग रखते हँ जिनके वै रगको देखकर हिन्दुस्तानके आरामसे जिन्दगी 
काटने वराते कुछ बडे-बहे सोग..- 

दुखराम--बदी-वडी जोक । 

भ्रैया---वबडे.-बडे लोग अचरज करते हैँ मौर एक बे जआदमीतोदेमेहैकि 

५.५.८०५ चेडा-पार करते ई, तेकिन अभी तक वह कोई धरम नही मानते । इन 
देखकर उन भी धरम माननेकी साध लगी । 

दुखराम--वहौ सावरकरवाली हिन्दू सभा न भया, जो बड वदी जोकोकौ 
मुदीमे है । 

भैया--मच्छा, ये महातिमा दतने त्यागोहै किजो इनके लिए कर्द चीज 
खरीदेकरभी दे ता वह भिच्छामे नही तेते। 


दुवराम--तब तो वह महातिमा खाली हवा पीते होगे } क्योकि दुनियमे 
कोई एेसौ चोज ही नहौ है, जिते खरीदा-वेचा न जाय । 


भैया--मोर मै यह भी समक्नता हं दुक्वू भाई कि वह महातमा एसे गरीबोके 
धरे नही रते होगे, षू न-पसीना एक करके धरतीसे जनान पैदा फरतेर्हु, कपास 
पैदाकर गपते हायते कपडा वनाते है, क्योकि महातिमाके चासो चेलो भौर चेलियो 
फो बटे-वठे खाना-कषडा देना गरीबके बसकी वात नही है । 

दुखराम-परचासी चेले-पेलियां 1 मौर वह क्या करते हँ भमा ? 


-भेमा--यह तमाम जिनगी भर बरमचारी रहति ईह, न ओरत मदं को ूती 
हैन मदं मोरतको चता हे । 


दुखराम--दहिजडा-हिजिडी होगे भैया † इसमे कौन बात है ? 


भैया--हिजडा-्हिजडीहोगि। स भीदहोतोभी टुक्षु भाई 1 साधू साघुनियो 
कौ लौला जानतां हु 1 बरमचारो तो कया होगे, लोर्गोकौ आंोमे धूल श्लोके है । वस 
यही ध्यान रखते रहै, किं बात खुलने न पाये ! एकं दौ आदमी बात क्ते, तो ओँ 
सम्ञता कि पागल होगे या जैसा तुम कह रदे हो उसी तरहक हिजडे होगे, लेकिन 
जव पचास-पचासं चेे-चेलियेकरि तमामे जिनगी वरहमचारी रहने की वति कहते है, 
तोमुक्षे इसमे जया भी सक नही, कि यह दूब जवजस्त ढोग है) रेमे वरहमचारी- 
बेरमचारिजियां रिखीकैसमे हनारो र, उत्तर कासीमे भी । किन्तु तो गगात्तरीके 
हाड चीरनेवान्ने जाडे में विल्कुल नगे दिगम्बर रहते है ! उनमे एक है महातिमा किसन „+ 

९ 


भोकोकी 


१६०५ पापो बह निया शे एतो 


भासरप । भाज दीसो बरसते षह ५.५ भे रहते 1 उम तपस्यकि बाम 
श्या पूते हो, हिूथरमरे दते बश नेता मासदीजीरो अपने शीस साषभाले पिए 
के तीर्वमे के तए हिमुस्ताम भरे बरे -बषट महप्मामोरो खोज होते सगी । उस 
इषत्‌ पापदीजीषयो महस्मा रिसत आपर्म ही पेते शिखा पडे जो कासीमे भा$र 
पर यिस्वनाप्‌ बादाषमे सीद डमे सायक है । उन्होमे ही भिस्यनाय की पीव शती 


महात्मा किपतम भसपमके 0 है, उण्होने तिपि सजाएम बएदमः 
शारो, केप सथ्केम ब शीता प्या भौर भौर वेषे पहार 
भीत भाते स है 
वअवप्ीफोपेरा, तेक्या (4.७५ शजरिमशोरेए) 
कादा बुनीखाटरे।तें गीहाको पाठरे। 


चीणेटूदेगसाभनदे) शीणेतु देरतातेने कानो ष्टो ध 
जगता परणातीको गोपी, ते ना भासौ मनि दे } भवोताके 1" 


यु्धणम-किसनं भारम भौर भागदे भ जामे कितते पड़ हुए है भा । 

सैया--एश अषदमो भौर एकः आरत साथमे रहे, पह कोर बुरा बही है, 
लेरिनि षह वरहमभारी-बरहमशारीका दोरा भ्या पीटा जाता है । मान सो दुष्वू 
भारं कोर मरद रहते भी हिज दन जाता है, सो दुतिपाको ईते कया शमदा ? 


ुषराम--एूनिपाको स फायश हो, जकोको तो फायदा है, बह कहती पिरी 
कि छोडो दुभिपाके सुक-दुखको, एषी ८. भी महाष्मा षने प ५५ 


ैया~-दुतिपामे हजारो अरसोसे पेते बरहमणारो हेते भये है, एते भी 
बहुकरस्पापी हुए है, तेकिनं उप्ते दुतियाका परक जौ भर क ही 1 1 


दुषरम--भौर दम प अरसोमे जदसे कि जोकोका राय कामम हुमा, सो 
बराबर दत तर्के जातमे पष रहे? ५ 


यायै तो समता हे द्व्‌ भारं ! एसे साओ 0 हमार भीष 
श हं रिषते धनिकोको “4 शु करते १ , बेती ४ भौर्पागसरी 
ह सेकि ईमानदापेश्मे ईंमानशरी आर किस कामर्मी जोकि गरीगोके 
गते पम्येको भौर मभहूत क्ती है ? जो इन महात्माभोमे ईमानदारी है, अर इने 
सोचने-समकषनेकी तागस है, तो क्यो पही मक्त सेते कि जो हजारो दएसते मष्कणी 
स्दगी गिवते है, उने ९९ सैकड सोगोके दुख को पूर करना है। बह ब्रहाबयं किति 
कामा, भो भादमीको शुदरओी त्िखपि, बह दुनिपकि सा पड़तेदे भौर 
अपने निषरने पीठे दोहा फिरे । मै लो महात्मा उत कणा, ज प्रतिना करते, 
पि जडतक करोर भादमी पीड्ो-के बाद पी सरककी जिनगी विता रहै है, रब 
शक मेरे तिद निर्वान नही शहिएु, षषी चाहिए, सरण नहीं बाहिए । बते 
कतो गितन षोहे-पोशिपा यानपरमेथे भरयरहमशारी रहं णाती है) तेक्िि 
{त दिन षह महरम हु त हद कर तेये, उल दिन उद्दे अदे-षावतशा भाग 
मापुम हो जायगा किर तेढ-तेढानिया उमर भारती महीं उतारेयी, फिर राया बाय 
उनरा चष्मामितं नष्ट लेभे ¦ 


पडा, भल्ला, सेठ १३१ 


सोहन लाल--सौ भैया सुमने षया जवाब दिया विद्रीका, षया महाद्याका 
देरसने करने जाभोगे ? 


भेपा--अपने एक दोसे कहा कि माप चले ठोर्मै भी चलं उन्होने जवाब 
दिया--“पै ३५ सान तके जगल-जेयल की धूल फौकता फिरा,न जाने कितने 
महात्मामोको देा है गौर उनमेदो ही ठरह्के मादमी मिले है, या ता टे बदमुस 
जादरगर, या पागल । म अव जिन्दगीका एक दिन भी एसी दौशघूपमे नही लगाभा 
चाहता 1 


सोहनलाल-मेकिन भैया, तुम्हे जो उन्दने महात्माकी जाचके लिए बुलाया 
है, जो जांचेकरके बतला नही दोगे, तो वह्‌ महात्माके चेले बन जायेगे ? 

भैया--सोहन भा, मनम भरुरा मत मानना ! मै जोको मौर जोकोके लडको- 
पर तनिक भी विश्वास नही करता ओर यह भी वतता दु, कि पटै-लिखे बावुमोपर 
भी भेरा विश्वास नही है । 

सोहेनलाल--तो पठना-लिखना बुरा है भ॑या? 


भैया--गो मै पठने लिखनेको गुरा मानता, तो कहता किं माटर, हवाई 
जहाज को छोडकर पत्थरफे हथियारोके युगमे चते चलो । मै चाहता हं सते भी 
अच्छी द्धाई जहाज ने, ससे भी यहिया रेहियो-बाजा ओर रेदिया दरपन निकले 
लैकरिन जानते हो न आज हवाई जहाज जोक दुनियाको गुलाम मनानेके लिए रखती 
1 रेडियो वाजाके बलसे बिना भदमीका हवाई जहाज चलाकर हिटलर विलायतके 
सहरो भौर गौवोको मार रहा है । अंशरेज जिन जवानोको भषना कलक्टर भौर दिष्टी 
अनाति है, वह्‌ बहुत पडे-लिखे है, गजवरकी जेहनवाते है । हजार-हजार षटाक्‌ जवानोभिसे 
-छाटकर २५ कोलेते है ौर जानतेहोन, वह क्याकरतेरहै? द्सीलिएमेरा 
नपर विसवास नही है । विस्वा ही नही, कभो-कभी तौ मै इनके आचरनको देख- 
कर जल-भुन जाता हू । मस्ते यहं भादमी भी नही मालूम हते । 


सोदननाल-भौर जो वह्‌ भाई कुछ-कु रास्ता देखने लगा धा, वह्‌ फिर 
भूल जायेगा ? 

भया-रेसरे एक नही हजाो भूलते-मटकते रहे, मुशने उनकी कोई परवाह 
नही । यह लते-लगढे, भपादिज लोग क्या काम कर सकते ह, जिनको अपनी मुक्ति, 
पना भवन सौर पेट सवसे पिते सामने याता है ] 

दुबराम--जोकोके लढकोमे कोर अच्छा भी निकल सकता है भैया, लेकिन 
साव-कयोढमे बिरला हीः कोई लात निकलेगा, “जके वरन फटी वेव, सोषा 
जाने पीर पराई ।“ 


भेया--जोकोके खानदाननै, भाई, ठमेशा धोखा दिया । रूसमे ठनारो 
जोकोके लढके ये, जो पते हूत १९ . किसानोके राजकी बात कते ये, सेक्रिनि 
जब मजूर-किसानोका राज कायम ध गया, तो वह्‌ दुसमनोपे मिल गमे। जोषद 
ुसमनोसे न मिमे होते, तो थाच वरस तक लेनिन महात्मा गौर उनके साधियोको 
संडना न पडता मौर न लाखो युद्ध भौर करोडो भू ख-अकालकौ भेंट चटते । 


१३२ भागो नही दुनियाक्ते बदलो 


सौहनलाल--तो क्या हिन्दुस्तानमे हमे जोकि लडकोको पासमे नही मनि 
दैवा चाहिपि ? 

भ॑या--वापके कभूरके लिए वेटेकौ सजा जोक ही दे सकती है । हिटततसे 
किसी सहस्से अपने एकं मादमीके मारे जनिपर सौ-सौ आदिर्योको पकडकर जह 
तहां फांसीपर लटका दिया, यह्‌ उन्ठीका न्याप है । हम मरकस चाया चेते, जोको 
मौर एलिहोके अादमी नही है, इसीलिए नोँकोके कसूरके लिए उनके वेटे-पोतोको सजा 
नही दैतेया कटैगे किं तुम हमारे पास न आमो । लेकिन उनसे यह्‌ जरूर करेगे कि 
घाव । तुमे हैन पिलेगव्ते गावमे आ रहे हो, मभी बीमारी नही दिवाई पडती, 
लेकिन मालूम नही कित जेतरा-कोठरीमे चीमारीका कीडा चला माया, इसलिए हमको 
भी इसका श्याल करना पडेगा भोर तुमको भी करना पडेगा । 


दुखराम--भौया । यह्‌ बात भी बाबनि वततलादहैक्या? 
भैया--हा, मरकस बावनि बतताईं है, सेनिन महात्माने बतला ह दस्ता- 
लिन वीरने बार-बार सजग कराया 1 


सोहवलल--नोरोके तस्टकोके लिद ततो भेया । तुमने साफ बतला दिया, 
लेकिन हिनयुस्तानके बहुतते तेऽ लोग है, जो गधीजीक्ा वचन मानते दह, लाखो का 
दनि देते है मौर मौका पडनपर जेल जनिसे भी नही हिचकिचाते, उनके साप कंते 
वरताव करना चाहिये । 


भैपा--पोहन भाई 1 मैने काथ, कि पह पियाजके वाहरका छिसका 
तोडना दै, तव भीतरका 1 सते पहने हमे विलामनी जोकोत्े लौह तेना, षा, 
त इषकृ मतत्तद यहं तरक नही, किह देपी जोकौके जुतुमको मां मूदकर 
सहते जायं । 


१२९ भीरत करी जाती 


दूबराम--“तन्तोवी भाद्रं । दजन भहवा हम लोगौकी गौव खोल र्हा 
है, मौव 1र्भैतो मह चन्द करके भी रखना चाहताहू ततो पेट एूलने लगताटहै। जह्‌ 
भी के भाद्‌ निल जाता है, तो जोकोका सगल उनके सामने कटहुने लगता है ! किती 
जाति, किसी धरम कदेरा हो, वात सुनकर सवका मनहणहो जाताहैगबयू 
चमार पूना था भैया, दुकषु हेम लोगोकौ श्षोपदी सूबरको खोपारते भी वरव है। 
कद हम लोगोक्ां दिन लौदेमा 7 मबद मेहन र कदने सगा--इमने समा कि हदु 
मूसल्मान ही जान पर आदमी बन जा्मेगै, सेक्रिव यहां भी वही बात) सदसे मन्दा 
कामके दै, गौर जरी रोटी भैया । महमदप्वादमे कोहदेने के लिएपेयार 


नहीं 2" 


शौरतकी उाति १३३६ 


सन्तोघी-तुमने क्या कटा दुक्खू भाई ! 
दुखरामः जौ समक्षम आया, वह उनसे कहा । लेर्विन म एकदिन 
रजवली भैयाको यदा से जाङगा, तमी ठीके समक्षाते बनेगा । 


सन्तोयी--आज कौन यात सुनना चाहिए दुक्चु. भाई ? 
दुखराम--सवके कटने लायक वात तो ञव कुकु मालूम हो गर्हहै 
भादू । सेकिन ओरतोको कसे समस्नाया जाय, यरी बात समन्ञमे नही भाती । 
सन्तोखी--तो आज रजवली भयास पह प्रा जाप कि मरकस वावन 
भौरतोकि लिये क्या रास्ता वताया ओर यह देखो सोहनलालके साथ रजेवेली 
भैया गये। 

भैया-क्या वात हौ रही है सन्तोखी भाई? 

सन्तोवी--आज भैया यही बतलामो कि गौरतोके लिये मरकस वाबाने 
क्याकटा1 

भैया--ओौरतोका उद्धार बहत जरूरी है, कादेते किं भी तो यदौ है । भौर 
उनको सबसे बेसी तकलीफ है । 

दुखराम--जोकोकौ भौरतोको खाने पीनेकी वया तकलीफ है भैया ? 

भैया--षाना-कषड। जव नही मिलता, तब आदमीको भूष जाडा तकलीफ 
देती टै । खाना-कपडा मिलता है, लेकिन दूसरा आदमी हाय उठाकर देता है तब 
भादमो समह्नता दै कि हमे दूसरेफे सामने ह्य पसारना पडता है । ओर ओौरतको 
जिन्दगी भर हाय पसारना पडता है । 

सोहनलाल--मेहरी तो धरकी रानी होती है भैया ! 

भया--सनीके साथ महिला कहो सोहन भाई 1 महिला सवदसे ही (म्हिली, 
महिरी) भेहरी सवद भी बना है, लेर्गिन देखते है न किसी सहरकी पढ़ी तिषी ओरत- 
को मेहर कह दिया जाय तो जल भून जायेगी, ओर महिला कहं दिया जाय, तो फूलके 
कुष्पा रौ जायेरौ । लेकिन ओौरत आज दुननिपामे हाधक्ौ खरीदी सादी-लौडी टै) 
मरद भवततक राजी है, तबतक तो दासीभी जो चाहे कर सकती दहै तेकिनजैसीही 
मरदकौ तेउरी बदली, वसे ही रानी सिहासनसे धूलमे पटक दी जाती है । देखा न, 
सीताके घाथ रामने क्या किया, मनमे "जाया, घरसे निकालकर वायके भुहमे ठकेल 
दिया । सीता कभी रामके लिए वौसाकर सक्तीयथी? या रामकी इच्छा विना सीता 
उनसे पाखानेम भी एक रात विता सकती थी । साहेव लोगोको साय-साय मेम भुमाते 
देखकर दुकू भाई । तुम समदते होगे कि सादेथको मेमको बहुत अक्तियार है । 

दुखराम--भेया 1 पिते सच ही ओ एेसा समस्ता था, लेफिन एक दिन देखा 
हमरे चटकेलका दजीनियर कोडा घेकर अपनी मेमको पीट रहा था, बचायी चिल्लाती 
थी । नेकिन पास्व-पडोखमे कोई सारेव रहता तद न जाता ? हम दुली मजुर ये, सोचा 
खाने जायेगे तो हम भी चार वेव खयेगे । 


भया--भौरत किसी समय परिवार भरकी मुद्धिया थी, महामाया धी, उस 
वक्त कोई उसे मार सक्ता था ? ^ + 


सन्तोखी 


१३४ भामो नहीं दुनियाको गदतो , 


दुदराम--नदी धेपा ! वट्‌ तो जव मरद पसु पासन समा, सेही कले सगा 
ओर कमाऊ नकर घन जमा करै समा, तड मेहुत्का मनि हठा हो गया; यादमियोमिं 
धनी-गरौब होने लभे, जोकं पैदा हो गहं} =, 

ध भया--जितना हौ जोकोका जोर वृता गवा दुक्यू भाई ! उतना ही मेह 

का गला एतता शया । वेचारियोको देह बेषके धानेके सिवा कोई भवलम्र है ? 

सन्तोडी--देहं वेघना या कहा भया ? 

भरैपा--सन्तोखौ भाई । तुम ममते हो किदेहे केना वेम्याक्ा काम दहै। 
इतिए मनि के इस वातकरो मंहसे निकाला । मेरी बात कुठ कडवौ ममी होमो, ओर 
मेहरिया सुने तो गौर युरा मनेगी, तेङ्गिन चाओ देस्या क्वि श्हने ईः 

सन्तोखी--गजिसकी देह उम भआदभोके सिए # जौ पमादै) 

भेया--रोन-रोज पैसा दे-पाएकदो वार । 

सन्तद्लो-कितने सोभ भंयापंमादेके एक-दो शर बैस्यागे देर मासिक 
अनते ह भौर हमारे राजाने नो बमन्तियाकोो अपने धरहीमेवंडानिमा था। 

श्रैया--वेस्या पसा कटको तेती है सन्तोखी भा? + 

न्तोखी--न ले तो खायेगी कया, पहिनेगो क्षया ? 

भैया--भौर बह शु वेपी पैसा सेतौ ह सन्तौवी भाई ! फटिति वाक्निसः, 
व्यालिसत बरसमे उसकी दकेन उठ जानी है) ५ 

सन्तौी--उसका भी कुछ ठिकाना नही है भया । दूकान है, किमी गाहक- 
को नकार तो सकती मही । बिमारहौ जाती है, गरमी मूनाक वढ गई, तोनकि 
कटकर भिरने' लगती दै, हाय पैरकी अगुलियां क्षड जती है । 

भेमा-जो (व पौ डो, नाक नही कटी, तौ माधी जिन्दगी ष्ठते ही बह 
रोजगार बेरोजगार हौ जाती टै 1 जो उसने पहलेसे कुछ ष॑सा नही बचामा तौ बाकी ~ 
आधी जिनगीमे क्या खयेगी, क्या पहुनैगो ? ५ १ 

दुख राम--ठीक कहा भैया, जके न पदा हर दोरतीं तो भौरतकी क्यो देह 
केव पडना ? स 

चैमा--दुक्यू भाई वेस्या कंते बनती है, इसके लिये मै एकै कया सुनाता ह 
किस्सा नही है, सव्वी-सज्ची वात है। एक बडी लातिके आदमीये, हिन्दुये 
मौर बाम्हन-छननीफे मीचको जाति । उनके घरमे दूरा धन था, जमीदारो धी, वेत ये 
मौर दष-वीष हजारका सूद-बेवहार भी, करते थे मवमे भी अच्छा घर सा मौर 
सहरमे एक पक्का घर था † कुछ क्रिताव " पढ़ो, कुछ तेच्वर सुना, अरि समाजकी 
भात उन्हे मातू हई ) उसके एक लडकी हई, पिनो स्त्री मर गई, दूसरा व्याह क्था 
उपे लडका पदा हमा । भा-कहिनोमे गचपन हीमे बहत ` परेम था, वह नते ही 
नही येकि उनकी भौ एक नही है। बापने अरिय.समाजके तेष्वरमे लडक्रियोकि 
पदानेक्षो बात सुनी धी, उन्दोनि भी अपनी लकीको सदकायी कन्या पाठणालमिं 
पढने बैठा दिया । भव वह ण्यादा सदरम ही र्ते ये, पे लङ्का भी इसकृस जानि 
लमा । लडङी पठनेन बड़ी तेज थी, अपने दरजेमेः हमेणा मग्वेल आया करती थी । 


बएतकी जाति १३५ 


शाप भौ सशकीरी पदाति बहुतखस था) ६८०६५ सौतेसी) मां भी भच्छी शौर थी, 
सथकोका सुभाष भो मीठा षा! सडको थव पड़ रही भी 1 उसकी उमर पार 
तैरो हो गर धी । धैपामां स्याह फरमे को रोग कहती, तेकिन बहत परव परी तो 
सष्फौ पौ तही कि येष-वद्‌ देते} अपनो बराबरी या पडे चरमे सड्कादृक्मा था, 
शौर सो भौ अपनी जाति-बिरादरीके भीतर । कही लडका छोटा भिता, की षूद, 
कही भष्‌ मिता, कही सीव । 


पैया--भादमीका ष्या है जमात से भस कैसे रहेगा । सरकारी ५.५ 
भाद हिरी तरह वथ भी जय, सेकिनि धिणदरीके ध कैन थच सप्तादटै, 
हौ बभभी जाता है जो सोगोते पक्डानदे। क्रिनिही हैजो श्िपकर 
णभ पते दै, कितने ही सोगं जानते भोहै, सेकिनि उनके पापि चैसाहै) ष उनेका 
[णी भष्दे होता है भ ब्पाह-शादी । दिषबा-प्याह वाम्हभ, त्री, षनिमा फायथ 

थित है । अब साटयरसके बरसे हम उमेद सही कर सते तो यारह परसो 
शिरसि शते आस शूरेभे भि श्लिकटः भर धरमभारिन रदेगो । जानत टो म दु्वी 
भार स्पा-क्पा होता है? 


(4 सम्बन्ध हुए धिना मही रेया धैपा } जो गरभ नही षाः 
मामला त्‌ ही व है! गरभ हुभा सो गिराकूर हाष्मे कसकर रकः षः 
जताहैभोरणो बस तही चसा, तोले आकर बनारसमे छोड भते है) कटी, 
सून्‌ भी कर ङातते है सेकिद, पह बहुत कम होता । जातिदाते दस एतना ष्टी ५.५५ 

कि जरा-सा हेत्का-सा परदा रो, सय यात नेगी भ हो जय 1 ॥ 


भैया--दसीतिए दुक्वू भाई, हम उस भभागिनफे भापको ही सारा दोस मही 
दे सकते बह हिम्मत करतः, उसको हक्सीफ होती सेनि धह दूसरो को रस्ता 
दिखाता 1 अब जत-पातं ज्याश दिन तक मही रह्‌ सक्ती भाई ! भातभोर 
पानी अपनो जातमे होना खाहिए, यही जातिकफा न हैम, भाजदेणरहेहो 
भे कि भत-रोरीको कोर तषी मानता । सहरोमे शते हए है। जकर सोग 
चातेते है, जतिमे जोधमीहै, सरकारी दरजापा म्ये है, तो उमकी तो एष पृष्ठो 
ष्ोमही,बह्‌ शने होटषमे खा सरूते है, मुसणयानके भी होटले खा सकते है ! 
विषाय जा है । राजपूतोके सिरता जो राजा सोहै, उसको भगरेजोफे 
सप दमे कोर रोक-टोक महः है, म इपर सिए बह आतिति निषासे ति टै, स 
उनकी ष्याह-शादो रक्ती है, जातिका बडा आदमी खनेषठो एुभाषूत षोड दे तो कोर 
ही पूता है, सरीयोरो सद सोग दवति है, लेकिन भाजके समामे बर्‌ आदमी 
शास्ता निकापते ह । होटल पिष्ठती लड़ारते पिते कहौ भा ? भटा-भावस वेने 
शति शूकागशारको ही उस वक्त बहुत बसतो यो । यह बीसरे भीतर हौ भीतरको बात 
है जो सभ जगह होल हौ शोटस दिखा परते है । 

भैया--धमे सुरं भर अनिका छेद होना खाहिए, फिर हो पानी भपमे 
शस्ता निकष सिता है ॥ (५ ध 


व अलि सक महो, अतो जने भरके एक नही हुजतिं 
षेदहोषयेहै। एुभाूतका श ध है1 + 
^ 


१३६ भागौ दीं दुनियाको बदतो 


भवा--ज्याहके वारेमे अभी कटार्हहै क्च भाई! तेकिन रोटीकी छुभाष्टूत 
की तरह यह भी टिकिन सकेगी । देषके सिराज लोगोने रास्ता शुरू क्िाहै। 
वाम्हून की वेदी गधी वनियेके वडकेसे भ्याही गई । जवाहरला 
गेहस्की वडी हनका न्याह सरो जातिवाले पटितके साय हमा 1 छोटी बहनने तो 
बाम्ह्न नही, वनियेकफे लडकेते सादी की, ओर एकलौती बैरी इम्दिराने 
हिन्द्र नही, पारसी लढकेसे सादी की । मुन्सी ईश्वरसरन कायस्योको नाक ह, पुण 

जाते है, उन्हीके छोटे लढके सेखरमे 


सन्तोवी--हिन्द बनाके क्रियाहोगानर्भैया? जते मा्य-समाजौ करते ह? 

भगान नाके नही किमा है, सन्तोखी भाई 1 दिन्द्र लडकीको गुखत्मान 
बनाके तो व्याह बहत समयसे होता चला भया है, लेकिन एसे ग्याहूते हिन्द मुसतमा- 
तकं सम्बन्धमे नही आये, वल्क गौर विरोध वडा 1 युसलमानोकौ देवा-देखी यु्लमाः 
लडकीको सुद्ध करके भास्यिने व्याह करना चुरू किया । इससे भी क्षगडा ही बढ 
वा त पीडियोके क्षगडे मिटाये जाते है, सेक्षिनि यहाँ पीटियेकि सिए क्षे 
उढठाये गये 1 

एवराम--ततो भया । जिसको दिन्द्र मुसलमानमे न्याह करना हो, उसे नाम 
या धरम नही बदलना चाहिये यहीन? 

यानाम धरम वदलनेसे शिर वह्‌ सम्बन्ध नही हमा, वह्‌ तो मेगुली को 
सदी समहञक्र काट देना हेमा । भव देसमे पचस {५ हिन्द्र के साय 
ओर दन लडकियोने मुतमानो साय. व्याह किया । गैं उन्हे जानत हि। मागा, 
पीठा करनेवाले गक्कर होते है, तेकरिन बही रास्ता दिवलाते है । पचास बरस धीतते- 
बीतते देखोगे कि व्यादके न. जात-विरादरी रोक सकेगी, न धरम । यहा 
कट्नेका मौका नही है, मैनेसुनाहैकि हिनदुमोकी पोषियोमे जाति-धरम तोढ्के हुए 
न्याहोकी बहत-सी बाते लिखी है। 

--मलाहिनको लडकीके गरभसे न्यास षदा इए, बेत्याके गरभते 
वक्षिष्ठ रिखी षदा प, चडाल कन्यासे परासर वदा हए, यह मसलोक तोर्गैषरी 
जानता ?* भौया। 

भेया--यह्‌ सब वधन दूटेया सन्तोखी भाई › दादा-दादीके सामने होटलका 
५ भीयह भा तालाब क) लगते, न यह काम नाती-परौताके 
जमानेमे युष हमा जके क दादा-दादी आं मद ॥ हूर पीढी एक-एक कदम 

५ „ कौन सन देवा न, वह्‌ लब्की जो 
दरअसल जसी बातकी पक्की यी, वसी ही आचरनकी भी पक्की होती, सेकिन उस 
विरादरीने कहां तक प्टेनाया, उसे वस्या बनाके छोड । उका पर्ति उतना भुरा 
नही या, + तो हनासेका पहना न छोढता 1 भारक चिए्तो वुम्दी घोचो, 
क्या कहो 


+जातो व्यासस्तु कैवर्त, श्वपाक्या तु परासर । 
वेरयामा गर्भं समूतो, वथिच्ठस्तु महामुनिः ॥ 
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सन्तोपी-वह देवता ह भैया देवता । यह तो माप कह रहै है कि वह्‌ भभी 

ध ५) विस्वाष होता है, नही तो मादूम होता या, कि कोई कथा-पुरान 
बातदै। 

भया-देवता है, ठीक । वहिन जिन्दा रही तव उठने हिम्मतभीकी षी, 
विरादरौ कौ परवाह न फरके साय रनेको 1 बहिनने बात मान षी होती, तो वह्‌ 
व्साही करता भी 1 उसवे वादकी उसकी जिन्दगी, तपस्या गजब की है । लेकिन 
उसके दिलमे जो भग्र जलं रही थी, उसको जात-पातके सत्यानासमे लगना वाहिद 
शा । उसने अपनी भागिने बहिनिका वदला नही लिया, इसीलिए यै समस्ता हिक्रि 
उसने भाईके धरमका पूरी तरह पालन नही किया 1 भौर लकीके मारेमे कया फटह्ते 
हो दुस्व्‌ भाई ? 

दुष तम--मौरतोका तो मै हाथ-पैर इतना बेधा देखता ह कि उनके घारेमे 
फुछ कते ही सेही बनता । 

भेया--ठीक कहा दुक्डू भाई । ओरतोको सवसे ्यादा पीसा गया है । पनरह 
सौ बरसो तक उन्दः आगमे जलाया जाता रहा गौर एक-दो नही, सालमे दसनदस 
पद्रहुन्रहु माष ! 

ुखराम--सचमुच भया । ओते होलीकी तरह जलाई जाती थी । 

भंया--हा, दुकू भाई 1 इसीको कहते ये सती होना, पति मर जाता, तो 
विषवाको भी उसकी ` लासमे साय क दिया जाता था । 

सन्तोखो- लेकिन भैया । लोग तो कहते ह फि सती अपने मनये होती है । 

भया--सूढ वोलते है सन्तोखी भाई । कोई एकाय पागलपन भते ही करे 
सेकिन पन्‌ सौ 'वरसके भीतर जो उद अरव भौर पमौ गई ह, वह॒ राव अपरे 
मनसे ललने गई थी, यह कहना शूठ है । भादमीकौ अपने परानते बहुत परम होता है । 
भौ मरके लिए तैयार भी हुई होगी, षह सोकसे पागलपनसे हौ 1 जवान भौरतमे 
लिए रेडपा एक-दो दिनका सोक नही है, उसके सिए दुनियामे सभी जगह फट ही 
कोरि बि जाति ह । उसकी जिन्दयीको ओर भी भारी नरक भना दिया जाता है, 
उका मुह्‌ देखनेमे असगुन होता है, न्याह सादी या मगल काममे ई उको दैएना 
नही षाहता 1 सव उसपर सक करते रहते है । हन्द हवा, पानी, पत्ता, खाकर रहने- 
बाति विस्वामिव, पारासर चऋपिते जिस वातकी आसा नही कर सकते, उसे आसा 
रय विधवास्े करते ह, तो सचमुच ही वह्‌ पानौमे विन्दाचलको तैराना 

॥ 

दृषराम--सो कंसे हो सक्ता है भैया? 

भया- यह्‌ सद वाते विधवा समस्त है, इसलिए जिन्दभी भर जलते रहनेकी 
जगृह को वक्त मर जाना चादती हो तो अचरज नही । लेकिन डेढ़ गरवमे एेसी 
क रही होगी 1 ओर जानते हौ दुक्बु भाई, राजपूतोमे छ -सात सौ यरससे सड 

कयां जनमते ही मार डली जाती थौ । 
„ __ दुषराम--हमारे सामने ही भैया.वेलहामे नडकीके पैदा होते ही उसमे नाष“ 

भुदषर माना रख दिया जाता, भौर दुख छन हीमे देचारी मर जाती धी । 


शरे भागो बही (नियाफो बदलो 


ैपा--भपी रती जगह है जटं सङ्किपो को मार िपा षता है।षो 
म-शप भपने हाये भपनी बश्बो को मारत ह, उनका रिष कता होमा ? 
दखराम--प्यर भौर सोते भी क्डाधैया) एह होभपते हौ बशो 
भवा जाना है) 
भैया--कृषि ठेसा होता ? भौरतका इुमियामे वितता मोस है} सरी पैदा 
होते ही षर भरपर र जहाहि, जान (५ ह परकाकोररमर ८ ॥ 
वराम --भौर भैया पङ्का होमेपर सोहर णाया भाता है, ओर उह 
मनामा जाता दै; लेकिन सड्की होनेपर सोहरका भता शोर ^ सक्ताः 
लेकिन एक मात देखकर युके हैरानी होती है भैया ! 
भैया-कौन बत है दुष्वु पार} 
इुषराम--सोह्र तो भौरत ही भाती है,तो रतं णाति पेदाहोषि प्र 
(५ भन्दक्पोहो जता है भौरमरद जातके पैदाहोने पर षत षुमहो 
। 
त भैया--जौरतका मोस मरदने सगाया है, भरत मरके हापको कठपुतती ह । 
हेनापे बरसे भौएत मरदफी गुलाम है ¦ मातिर णो ति्षाता है, गुलाम उसीको 
भष्छा मानता है) मर्द टीकर बोतमा महीं कामता, तीते एके भत मे दोक 
कफर बठाया जषा है कि बह मरद बज्डा है! उसौ भष्तते बह भपमे अहिनो-पर 
शेव जमाने संगता है, ओरतको जिनगी भर षाम रवनेकी सिण्डा यहीसे वी जाती 
है । पौष दरे सकृकेफो गदिमा हेषनेको दो तो षह श्या तेगा दुर्व्‌ भाई 1 
क भैया} बह उते रेक देगा, करेगा कि स्या मै सदी ह 1 
--सङ्केको हा पी-पोडा सेलते कौ मिषता है, बहे पुस्ती-9ंडा हसता है 1 
पेश्पर घठृतादटै,वैरताहै, स्भेरर लाटी लेकर बपता हैः तीरध्दुही शषता है 
लेकिम सङ्की को पटी गुद्धिपा, बही बृ्हा-दक्की } 
= अपन हीये सडृकोो दतला दिया जाता & कि ुम्हासी 
जगह 
भैपा--मर्द धकेला-दुकेला जाता है, तो श्या कोर येदनेकी हिम्मत कर 
सकता ह ? सेकिनि जवान धोरते बते तो किषी सङृकपर, रेषो फिए सभौ भूर-पूरकर 
हाकने समते है । इतना ही होता, ह्भी शपित जी, लेरिमि बहे तो मजाक करते 
सते ह भौर गम्देनान्दे । भौरतको सिर सिर भार अते अनेके तिषा, केर 
उपाय मह है । भकेतेुरेसे मितेदो , भौ दाजक्ही ^ भौत 
की देहे मरके एहना बस न ण , डषषान , षो 
अपनी दम्यत भथणेके पिए शे 1 
धौत कायर होती है, यष दात भह है| 
तोहो ही जायगी, उसके सुपर कालिकं 
4 जोर नही समा सक्ती} 


ह) भौरतकी ग 
हणम , 
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भैया--मरदने ही, लेकिन मरदोमे भी जोक है मूल कारन, कासे फि उन्होने- 
ही धनपर मरदका हक कायम किया है 1 ओरतको पिकी जायदादमे सिफं रोटी- 
कपा पनि भरका अधिकार है । एकं ही पेटते भारई-बहिन दोनो पैदा होते है, लडका 
पाह कितना ही नालायक हो, उसको जायदाद मिलती है, भौर लडकीको पतिके घरमे 
दासौ बनकर रहनेके लिये भेज दिया जाता है 1 गौरतफो भज मिरवलम्ब वना दिया 
गया है । वहु अपने परपर खडी नही हो सकती । हजारो बरससे वहं यह शुलुम सहती 
माई दै । लेकिन यह जुलुम तभीसे सुरू हुभा जवसे जोकं पैदा हृं 1 जोकोकी ओते 
मौर भी देवस है । यह्‌ सलिए कि वह अपने हाथते कुछ फमाती नही । 
दुराम--उनके मरद भी तो जोक ही है, वह भी नही कुं कमाते ? 
भैया--बह दूसरोको सूटते है, दसरोका खून॒चूसते है, उसीको वह्‌ फमाना 
कहे है । कोट वा दफ्तर मे जाकर ६ चन्दे काम करता है, महीनेमे ४०). ले. आता 
है, से कमाई करना करेगे । उसकी आरत दो घडी रान उदेगी, चक्की पीसेगी, 
भावल षूटेगी, चौका बासन करेगी, खाना पकक परोस देगी, फिर वैठकर पड्धा करेगी, 
बाबु दप्तर जागे ! ओरत ` वचा-षुचा जूठ खयेगी । फिर चौका-वासन करेगी", 
समी-ओोधल पकडेगो । लडकोको चिंलाना, पोसना-पालना सब ओौरतके ऊपर है । 
मरदके ऊपर द्सका कोई भार मही है । सामको खुद जलपान  बनायेगी, फिर रसोई 
पकधिगी, फिर बेनिया डोलायगी । मरदको व लौटकर फिर कोई काम नही । 
मौरत ६ धटी रति तक बरावर बटती रहेगी । फिर उसे पतिका पैर॒दयाना पडा 
दो षी रातपने आधौ रात तक ओरत खटती रहती है, लेश्िनि उसके काम की को 
गिनती नहीं भौर मरद ६ घटे कामकर लेता है, तौ समस्षता है कि वही फमाकर 
धर भरको दिला रहा है । देखो दोनोमे कितना फरक है, क्या इसको न्याय करेगे ? 
„ भैपा-मरद भौरतको गुलम अनाके अपने घरमे लाता है भौर इसको 
कहते ह, म्याह्‌ । वाप लडकके लिए मर दूंढता है फिस सिए ? इसलिए फि लकी. 
को रोटी.कप्डेका कोई भवलम्ब मिलना चाहिए । मरदको अवम्लबफी जरूरत मही, 
जयोक वापकी सब जायदाद उसको मिलती है, वह्‌ दूकान खोल सकता है, दप्तर मे 
काम कर पकता है, उसके फमानेके सारे रास्ते ५.१ ह, लेकिन ओरतके पिए सारे 
स्ते षद है, एयलिए उसे खाना-कपडा देनेवाला खाहिये 1 खाना-कपडा हीको 
पैसा कहते है न दुकयू भारं 1 
पैया-हां भैया 1 वैसे हीमे न खाना-कपडा भिलता है ? 
भेया--तो इसका भतलब हुआ स्याह भी पैसेके लिए भोरतका देह ेषना है । 
एषे देह बेघनेमे ओर इममे यही अन्तर हभ न करि यह्‌ देष-वरीद जिन्दगी भरके 
सिए है । एते प्रेमक। सौदा नही कह सकते दुष्वू भराई ! यह साफ पैसे का सौदा है । 
शुदराम--तो क्या भया 1 व्याह करनाष्टी युराहै? 
ध भेया-पै स्याह कलने को नही बुरा कहता भाई ! तर्नि ष्याहके 
चम्‌ परपैसेकासौदाहोना म वपा + स्याहकी नीव प्रेमपर 
छली पाहि, भौरप्रेम दो बराबर आदधियो मे होवा है । चरीदी दासी मौर मालिक 
म्म नहीं ्ोता। आरत तम शक शायर नहीं हो सकती जव तक कि कमानभे, 
मा॑जापकौ जायदाद भे उसका कोर बराबर हरू नही होता 1 
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१४० भागो नदौ दुनियाको बदसौ 


सन्तोखो-यनते है भैया । बडे साठके यहां कानून वननैवासा दैनितमेकि 
आौरत कौ जायदाद मे हक भले! ५ ॥ 

दुखराम--तुमने कहाँ सुना सन्तोवौ भाई 1 

सन्तोवी---परसो हाटमे सभाकौ नोटिसवेटद्दीभी? 

दुव यम--नोटिसमे वया निवा था, सन्तोखौ भाई ? 

सन्तोखी--लिवा कमा धा, सो न नोटिस देव लो-- 

हिन्द्र भम्रदत्त उत्तराधिकार विव विरोध सभा 
धर्णमकह हिन्दू जनवस्द ता०.. ,..^ न दरदह वरर, को 
स्थान...“ मे हिन्द्र समाज नाशक उत्तराधिकार विल एवं विवाह विषयक 
वि्तके विरोघमे पभा होगी, जिसमे बाहरके सये हुए विद्ठानो एवं स्थानिक सज्जनो 
के भापण होय । उक्त विलोसे हिन्द समाजधर कितनी वडी कटठिनाई तया सामाजिक 
दवयवस्या हौनेवाल है, इसकः पूरणं परिचय देये । अतत धाभिक सज्जनोसे निवेदन है 
कि सभामे जपने दष्ट-मि्रोके साय मव्य पधार} 
निवेदक--" 
भषोध प्रेस वनारस 
दुखराम---यदह तो भया । ससकिरतमे कुष लिखा हमा है, समक्षमे नही 
॥ 


भैया-यही प्लवा है कि सरकार भौरतको जापदादने हक दैनेका कानून पातः 
कर रही है, सके खिलाफ सभी हिन्दुओको वितेध करना चाहिए, नही तौ हिन््र धरम 
रसातलको चला जायगा 

दुखराम--देहूमे जाग सग शई भया, यहं न्दर धरम है किं निसाचरधरम 
है, जो मपनी मा-वहिनोको हक देनेमे धरमके रसातल जैकी बात करता दै ‡ 
सन्नाखी भाई । बहि तुम नराज हो जाभो ्ैवौकहमा कि एसा हिन्द्र धरम चार 
दिनके बाद नदौ इसी छन रसातलमे चला जाय तो मृङक्ष बहो खुशौ होगी । 

भया--हिन्दुस्तानमे ३२ करोड हिन्द ई, उसमे आधी १५ करोड ओस्ते ई, 
को ओरतोसे भी एन. धरमवालोने पुषा, कि तुम्दे जायदाद मिनी चार्दिए्‌ कि नदी { 

दुखराम--उन वेचारियोको तो मादूम भी नही दै । महं पीठ्मे ष्ुरी भोक्ना 
है जो ह्‌ समन्त पये, तौ मस्दकी सबं जायदाति जौर कमाई तकर रखी रह जायगी । 
एक दी दिन १५ करोडने चूल्दा जलाना छोड दिया, तो सभा करनेवालो कौ आर्ट 
चावलका भावे मालूम हौ जायया ! 

भैया--लेफिन दुक्त भाद । मौरतं हमेशा भेड-बकरौ नही बनो रहेगी 1 
यको लिखी मौर जगह-जगह सभा कर रही ह भौर लके भादमीके वेदसे निकलते 
है गौर लकी कणा इमसीके योदृरसे निक्लती ह! 

सन्तोखो--जही-तहौ थया 1 कसई सद ओौरतोते अेगूढेका नित्रा सयवा 
र्देररै। 

भेया--दाहे यास्ते सन्तोसौ भाद्‌ ? 


अहत भौर सोसित १४१ 


सन्तोखी--समक्ता रहे है करि कानून पास हौ गया तो सब जायदाद लक्यां 
के नायेगी भौर लडके न फ्रि 

भंया--सव जायदाद तो देनेकी बात नही सन्तोषी भाई { हजारो बरससि 
हिन्द मरदोने जो उनका हक छीन लिया है, वस उतने हके देनेकी बात ह । मुसलमानो 
कै यहां लके लिए हक मिलता दै, इसाष्के यह भी लडकीको हक प्रिलता है, 
उनका धरम तो रसातल नही गया तो हिन्द्र मरद इतना कयो छटपटा रहै ह 

दुष राम--यह्‌ हिन्दू घरम क्याहै भैया वह तो जान पडता है कि आदमी 
भै देहका कोढ है । लेकिन यह्‌ फितने दिनो तक रोके ? 


भैया-तो मालूम दभा न, मौरतोपर फितना चुलुम हो रहा है। मरक्स 
वावाको िक्षाहै किमरद ओर मौरत गाढीके दो पहिये ह जव तक दोनो वरावर 
नदौ दौगे जच सेक गाढी चल नहो सकती । दुक्वू भाई ! हम जोकोको खतम करनेके 
सिए तमार ई, एससिएु न फि मादमी आदमौ बराबर हो । आदमी-आदमी के वराबर 
होगेपर मौरतोको गुलाम नही रखा जा सकता । ओौरतको आगमे जलाना भी हिन 
धरम कहूलात्ता धा । ओरतकी देहको रीटी कपडेके लिए बेचना भी हिन्द्र धरम कहल 
स  वरावर्‌ का होगा, तब ओरतको देह बेचना नही होगा, तभी दुनियाका नरक 

1 


१३ अष्टूत ओर सोसित 


दुखराम--पैया तुमने उस दिन जो भौरतोकी गुलामीके बारेमे कहा था, 
उसपर्‌ म वहत सोचता रहा, लेकिन उसी तरहकी ओर कुठ बातोमे उनसे भो सताद्‌ 
जमात है उन लोगोकौ जिनको बडी जाति अटो, अषटूत कहते है 1 
भेया-मौर उन्हीको यांधीजीने नया नाम दिया--' हरिजन 1" 
दुल राम-रमेने सोचा अब्दुल ओर सुखारीको साथ लेकर बातकरोतो ओर 
अच्छा दोगा । मँ उनसे मरकस बाघाकी वाते करता हू, मौर अभी तो वह दुनिया 
दै, इसका कदो पता नी है, तो भो वात सुनके ही दोनो तुमसे भेट कनके 
ए माना चाहते थे । मने उने कहा कि रजवली भैयाको म तुम्हारे ही घरपर लाता 
(2 वहो सामने टै अन्दुल भारईकी क्लोपडी, देखते हो न, क्या यह दमौ का घर है ? 
प भगी १ बगलमे एक सुस्कौ खोभार भी होती है गौर दोनोम कोई 
रकः नही दिखाई पडता । अच्छा अव हम आ गये, अन्दुल भादने आमके नीचे पल. 
विष्ठा दिया । सलाम अब्दुल भाद 1 ॥ 
अच्डुल-- सलाम दुकू भाई । भौर यह्‌ राजल भैयातो नीह? 
इष सम--हा, हमारे रजवली भया है 1 सलाम सुखारी भाई ! 


१४२ भागो नही दुनिषाको बदलो 


ध सुखारी--स्साम दुक्दू भया, सलाम रजवतौ भया ! आभो दसी पुम 
पर्वे । 

अद्टुल--हौ, भैया ! वैठो 1 जोकोनि हमे मौर किस कामके लायक छोड टै 
मह॒तो योडान्साकोदोका इ कहीसे मांगना कर ले आये है । जाहेमे सव्के- 
धाते हसीमे धुसकर दिन काटे । 


सुखारी--पुमल भी मित्त जाय भैया । तो जनुकं हम लोगोको साल-दुसाता 
मिल शया । 


दुखराम--हमारे हो साथ साल-दुसाला बनाते है, लेकिन भक बनाकर द्रे 
से पनत ह । हमने अपने रूषको नही पवनां सुक्दू भाई । कोई बाधका बच्चा या॥ 
अपन हीमे किसी गडरियि ने पकड लिया ओौर ग्रेड-वकरीका दूध पिलाकर पोसा । 
जघ षह ृकर पुरा वाघहो गया, तव भी कोद उसका फान पकडता, कोई मारता, 
जपे भवभीपृत्ते ही का पिल्ता है) फिर किसी द्रूसरे बाधने देवा, उसको वडा 
अवरज हुआ भीर अफसोस भी हुमा । जव वह समन्नानेके लिए उसके पा गातो 
सब पेड-वकरिय भाग गं, भौर उन्हीके साय वह्‌ वाघका वच्चाभी भाग निरकला। कटं 
दिनके बाद वाथने जवान बाधको पकड पाया । माध समज्ञाने लगाकर तुम भी हमारी 
तरह वाघके वन्वे हो, फटे मार धते हो, काहे वेदग्जत टोते हौ ? वाध वच्वेते कहा- 
कि महौ हमको छोडदो नहीतो गर्गिया मार-मारकर वेदम कर देगा । वाघ उसे 
पानीके पास ते गया । परषां दिखफि कहा कि देखो पुम्हारा भी सूपमेरेही 
एला है । अब बच्चेने देखा तो बात उसे सच्ची (6 लेकिन तव 
भरी उसका डर नही जा रहा था । बाधने कहा कि पके सामने 
भस तरह जय गुर्याना भौर जव .गडस्या सान तेकेभाग जाय तवतो भेरी 
क्वात मानागे न \ बाध बन्चेने वसे ही क्रिया, गदरिया भाग गया। वाध 
अण्या जगलका राजा वन गया।वहीबात तोहै सृक्ू भाई! हम लोगोकी । 
हृजार भादमो मरमरकर कमति हैँ भर पांच जके सब खा जाती है, कमाने वालोको 
उन्दने छतीस घोममे बाँट दिया है, उस परते ह्म लोगोके भेड बना दिया । लेकिन 
जिस दिन हम सग भपना सूपं पहचान सगे, उसी दिन जोकोका अन्त समनो ॥ 
सुधारी-दुक््‌ भाई, जो तुम कते हो वह सव हमारे टके भीतर उन 
। छोटा. भ्यव मुआरप कार्त तो यहे भया हि १ चतटनमे सिपाही है न 
या । वहां भच्छा-अच्ठा पहना मिलता है दुव भाईं। षुमने जो दौ अच्छ 
भुताया ह, उसे युमारयते भी कहा । उसते कटा कि रूसके पलटन इतनी षीद दुनियामे' 
कही नही, तेकिन उसफो यह नही मासूम पा कि खूफमे गोते नही ई, वहा 


मरे 1 
(~ तुमने र्ट बताया क्रि नही सुक्वू भाई ? 
मुखासै--जो क्ट समभे माता है, बह बतलाया दुकू भाई बटे रया 
# श पलटने जकर ` भौर पता सगाङया । भच्छा यह्‌ बात तो भब रगयसी श्या 
कु बते ? ॥ 
धन भरे मुष्वू 
सौदा देंषती है, जिसमे भोर णष्दटन मरे, 


जातीहै 


पाह जोकोवा राज है, जोक कारखाना योवनी है. 
रे, इसलिए राम भी अपने हाथमे ग्याहै। 


"अदत भौर सोसितं १४३ 


एसे स्र रातिमे है सूष्व भारं ? ्ाभरमे भी गरी द, न मि भी भरीव ई, 
परष्हाएमे भी परब है, जो यरीद है, उसकी भिष्दगी भरकः है, परं हेमाय देस 
सते इहा मरक है कहि पे एतमी गरीगी बारोकुटमे कटीपी नही है भौर 
ब जातिपोभे तो दो-बार दुसहाल भी होते है, सेक जातिमें तो एफ भरते 
भी पररोदही ५  भदरासमे पने जाये तो सबकी अठ जाती । मेहतर- 
का सङ्का हमारे पाय बा करे। बमारका लका हमारे सश्फेफे साय पदृ । 
रोजगार से सोग वैता वदा क्ते है, तेकिन भग्युल भार । तुम मिटा की दुकान 
शोतोतोकों भयेगा ? 


कष्ठुल-दे् तो भते ही मही है भैया! हमारे हाथी मिठाई एत 
षये ? कपी सन्धो तो बही भातं । नौकरी मे तो भौर मुरिकल 1 सव 
दै-बङ़ी जातिोके हापमे है । 
भैपा-जोकोनेषैेतो सारी इषाण सब कुष्ट अपने हाप मे रखा लेकिन 
उर्होने कतौर षब दाया है तीस करो शिन्दुभो कोहीलेसो। दस 
करो भूत है, बड़ जातिभते जो उल्दे भादमी कहते तो जुक्‌ बङी दमा करते है । 
कौ दीस करोमे दसं करोड अौरते है जिनको फहनेके सिए तो अरधोगिनी नाम 
पा भाता है । लेकिन कहादत है--"बहुरिभका अत मान सेफिन हाङी-दरतन 
एने न्‌ पाये] दुक्षू भारं । उस दिन ब्रात होष्टी पौम जापदातमे भौरतोकाभी 
हरु हेषा षाहिए ? 
दुबराम-हौ भैया ? सन्तोदी भाई जो सपाकी भोटिस दिवार्दधी। 
शुखासी--किपत बाकी नोटिस धी भैया? 
भैमा-भाजकल बहे लाटके यहा एके कानून बननेकी बात हो रही है। 
भोरतोको म बापकी जायदाद मे हक मिसता है म पतिकी । इसीसिए कानून यना 
देना षाहते ह फिभोप्तोको भी हक पिते । तकिम हिनु रिणो ह 
धरम षतम हो जायगा । धरम शकेगा कैसे ¡ दस करोड़ भाद- 
मियोको भष रो, उनको न सायमे पठने घो, ष ५. कये की जगतपरं षवृने वो, 
षर मन्दरे भीतर पुने दो, एक & यह शास्ता । दस करोड़ भौरतोको कोर हरु मत 
शो मिसे षह मरदोक्ी दासी धनी रहे । हिन्दू धरमको अदृोतरीका यह रूस रास्ता 
हैबत क्रोशो शो एस तरह जानमर बलाया, फिर यस करोड़ हिर भादमी रह 
णात 1 तेकनि उस दस करोडमे कितमे भी बाम्हून है, जिनका दिमाग भासमानपर 
£, षह भपमेको बम्हाका बेटा कहते है, कुठ ह राजपूत, फिर है खदरी, भगरवास, 
, र्स्तोगी, कायय भौर भो पापो जिय है, सबकी भसग-भलग दुनियां 
है, मरनास्जीना, सदी वु इषा अपनी-भपनी आतिमे । ४५९ सिरिफ एक माम है, 
मही सो यह्‌ कशे अपना असग संसार तो देव रहे हो न दुक्व्‌ भार 
२९ पतेक़-भौरत भौर अदत कहकर जानदर बना दिया ¦ फिर १० करोड सकण 
गातियोमेसशोफोड्यर षिष्कुल कमजोर कर धिया! इसमे फायदा सको इभा ? 
शो (० र कर 
एष्कः स्युस्लान्‌ कार्‌ दुरदस र्‌ इुरद्सः 
गाम भरक भौं है ¡ ओर दूसरा मफा उटानेदासे "है हमारे देसे मिकम्मे सोय, 


१४. भागो महू दुनियकेः बदबो 


जोके जो हाय-पैर हिलाना नहीं जानती, जो द्ुषरोका खून चूसती ह, किसान उनके 
लिए अनाज पैदा करता है, मजूर उनके लिये कपडा युनत है † । 
दुखराम--इन्ही जोकोने भैया जात-पात बनाई है क्या? 
भया--एक कहावत है दुक्‌ भाई--जव गगा हहाके समुन्दरके प्रास प्व 
तो समुन्दरको बडा डर लगा ! उसने सोचा जो गगा इतने जोरसे चलेगी तो मुतने भी 
लांघ जायेगौ । उसने हाय जोडके कहा--“ग ङ्गा महारानी एके बातका बरदान सांगता 
हि 1 एक धारा से भनेपर मुम बहुत तकलीफ हौ गी, भप हजार धारा बनकर भार्ये 
ता मुज्ञपर वडी दया होगी । यगा हनार धारा बन गई, उसका जोर हजार दुकडौमि 
वट गया भौर कहते है, इसलिये समुन्दर गद्धाको खा गया । हमारा देश भी वसेह 
है । हजारो जातियौमे वेट है, इसलिये हमारे यर्हाकी जोकि हासे वरससे हमे घा 
रही है, हमारे लिएुये जोक मजनरूत है लेकिन यहभी हजारो टुकडोमेवंटीरहै 
इसलिये विलायती जोके हिन्दुस्तान मे गहं 1 तुमसे सुक्ू भाई पूछा जायं 
कितुमतो तना कामकरते हो। बडे भोरेही हत नाधते हो, बरसाहोयाजाडा 
होयागरमी दु नही भिनते । भढाई पहर तक सेमे हर जोतते हो, जमीन 
खोदते दौ, सेत , मौर मिलता दुम्दे क्यादै? 
सुखासी--घार पंसा, भौर पाव भर पनपियाब, न कुल । चार पैसाके सावमि 
भी आज-कल पेट नही भरता, क्या यपने खाये मौर बाल-बच्चेको धिलार्ये । सबकी 
हश्े-हर्डौ निकम हई है 1 परसाल १२ वरसका सढका शुक (मर) गया । 
भेपा--१२ वरसका लडका भरने लिए नही षदा हृभाथा भाई। 
जिसक्तो आध पेट भोजन नहीं मित्ेगा, उस्तको तो बीमारी दुढती ही पहु । खनि 
घा ठिकाना नही दै तो दवाईं कहते लि पिलाभे ? 
भैया--भाज-फल भी भथा आठ सालका गदेला (लडका) महीना भरसे 
जदैयामे पडा है । वस भागवानपर छोढ दिया ओर क्या कृरे। पटिले षार रदसेकी 
कुननकी पृदिया भिसती थी तो कटीसे माग जांचकर खरीद लाते ये । लेकिन मव षो 
उसका कटी पताही नीह) 
भेया--यह भादमीकी जिन्दगी नदी है दुक्यू भाई, दो सौ पीद़ीसे तो भगवनि 
पर छोड, लेकिन भगवानने आज तक तुम्हारी भोर क्षाका भी नही। 
सुदारौ-तौ जानता हं भैपा ! तेमिन अच वादमी षा गर भी नही चत्ता 
तो क्या करे ? सुनते है गाधी महात्मा हम लोगोकी सुध लेरेर। 
भया--अपनो सुधन लोगे सुक्यू भातो कोह दुम्हारी गुधन नेया! मौर 
शधो भी जो हरिनिन-हरिजन कहने लगे तो रामे भी दूसरा मतलब दै । 
दुषराम~-दरू्र मतलब क्या है भया मौर हरिजन क्या ? 
भया--हरि भगवानको कहते ह मौर जलका मानि टै, मादमी, भगवानका 
आदमी, नाम तौ मच्छा है, लेकिन नामे बु नहीं होवा । 
दुपराम--एव विस्म सूना दे, गिसी सदकेकः नाम टटपास था मण्ठानाम 
सथनेमे मेम उटा वे जावा था, धमलिए मतारीने खराच नांव रघ दिया । सम्का पद्दे 
हयार हुमा । दूरे सब्र ठटपत ब्म मजा मरते । उने मने गुरते कहा कि 
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भेरा नापर अदस दे । परुहने कहा-नाममे कुछ नष है । पालने फिर्फिर ओर 
दैरर्णठातो गु वहा, जाभो णदी कोई अच्छा-सा नाम दद्‌ साओ । उुठ्पाल नाम 
यून चसा । भिसी सेतमे फे सपेटे कोर भौरत पिष्ठमा (षूटदाना) चीन 
खौ धौ । ठठ्पालके पूषटनेपर उसने अपना नाम सठभिनिया नताया । ठठपाल सोचने 
सारि सछमिनिया एसा अष्ठा नाम है, लेमिन समे उसे भ्या नफा है ? ठठ्पास 
ओर भगे पा, चैत-देसाठकी दुपहरिपामे कोई आदमी नगे मदन देल जोत रहा था, 
पृष्ठेपर नाम चरतसाया धनपाल 1 टेठपाल फिर सोने सगा । सेकिन, फिर भागे 
श } कुं भददमी कपर मर्द उठाये “राम नाम सत्त है" कहते गायते बाहर गिविल 
है थे) ठठ्पासने नाम पूछा घो व म हुभा अमर 1 ठठपास षहीे गुरुके पास लौट 
राप) पूणे पूछा कोरर नामदंद ? ठठपालने कहा-“बिनिया फरत स्ट 
५ ५९१४ हेल जोतत धनपाल । खटिया षठ हेम अम्मर देखा सवसे भता 
दषरम--्टा नाम बदसनेसे भ्या होता है घैया ? 
भैया--भौर नाम भी फसा घदता है हरिजन, भगयानेफा आदमी । भगवानने 
भषूतोकौ भोर पदी भव भी फभी देवा  जोफे अपने सरे धूसनेको भगान हीम 
पा बतसाती ह 1 ५ भ्यो भूते मरते दै । भगवानकी हषा, सुखारीका १२ सासका 
पश्वा पथ दवारे यिना पयो मर गया > भगवान्‌ मौ मर्जी । सामे १० महीना 
५६ षयोभूषा ओर भधा पेट रहना पडता है ?--भगयानकौ षस्छा । इनके 
षरोर ध्रमार भाई फाह्‌ नगे-भूते मरनेके लिए पैदा दए. है ? भगवान की 
खुप । राजा सरेमनपर फाहे २० साद रपया हुर साल भतिरषाजी, रशो भौर मोटर 
प्र फषते है ?--भगवानफी दया । मेठ तिनपौशीमल मोदा मारे नारपारईदपरते उठ 
भी नहो सकते । उन्होने घोर याजारमे अनाज चकर एक फरो रुपया काहे मार 
शिया › भगवान दपा । सेठ तिनबौडीमस के भारई-यन्दोने अनाज शिपाके उते 
महुवर अद्गालमे २० साख भादमियोक भूखा यो मार शाला ? भगवान दया 1 
फाम कते-वरते मर॒ जाता, लेकिन उसे एक सांस भी पेटभर अप्त न मिलता, 
यह्‌ भौ भगवानकी दया । किसी के कृत्ते हलुवा-मसीदा खाते है भौर कोर भूखमे मारे 
जर छीनके खाता है, यह भी भगयानकी दया 1 
एषराग--भिनकै कते हलुया-मलीदा खाये, बह भले ही भगवानकी द्यावी 
१ करतो पिरे, सेफिन लिने ऊपर भगयानरे नामसे हमेणा ही मद्य गिराया गया 
षह 8 भगयानफे आदमी यमने जाये ? 
--गांधीजोने अष्ूतो फो इरिथन--भगदानका शादमौ बनाया मौर 
एष काम आर क्षिया । (४ 
सुष्धारी-सो क्या रै भैया ? 
हतो भैपा--हस्जिनोकषे लिए मन्दिरका दश्वामा योल देना चाहिए । जय हरिजन 
पिके इरिका दरसन अरूर भिना घाहिए । लेकिन याभन पौषी खोल-घोलके 
क कसते हि कि षमारके मम्दिरके भीतर मनते मन्दिर भसुद्ध हो जाता ६. 
महो (५ कहना ह दुद्व भाई कि हिन्दुस्नानमे गायका गोवर मौर मूत नहीहै,न्यो 
ही ष भगवानमो सुद बर लेते ! 


१४६ भागो नहं दुतिया बदषो 


व अ सिए मम्दिरका दरवाजा बोल देनेमे क्या उस देदषर 
पायेगा 

सुखारी--बहे होकर महीं भैया 

भैया--दस करोड भ त भाहयोको जानवरसे आदमी नाना है ! दो क्ण 
आदमी अपने मनसे जानवर तष्ट यने, जोकोने उन्हे जानवर नाया । 

मुखारी--फिस हरह्‌ हम सोगोकौ सादमी दनाना बाहे हैं भैया"? 

भया--कुहते £ दिन्ुभोमे एक-तिहाईं धूते ह, उनको भी. बरवद नकप 
भिसनी चादिए । काह जज, कसटूर, मजिष्ैर सग वडी-दङ़ी जातिके हौ सोग नेभे! 
हम एक तिहाई है, नौकरी मे एक-तिहार हमारा हिस्सा हेता है 

सुव्ारी-तो भया, श्या हमारी आमे भी भव कटर र-मचिद्टर दन रहे है ! 

भेया--ही, दस-वीस काटे नही बने ह । लेकिन सुषु जो लिहा 
नौकरी मिल जाये, सो यह भी ऊँदके मुँहमे भीरा होगा ! दस करोङमे एक हजार को 
मक्त भित जनेसे दसो करोडकौ भूयं भाग जपिगी ? 

सुखारी--रुहां भागेमी भैया ! राजपूत, यभन, काय मे हाते मोकर्ति 
है, सेकिन हूर गाौवमे तो पेटमे पत्पर बाधके देता पटने वलि भरे परे ६ । 

भैपा--ै यह नहीं कहता, मयूर्तोको नौकरी नही भिलनी षाहिए्‌, सेति 
रोके रेते प्यास सही मु्ेगी सुखारी भाई ! 

सुखारौ-भौर भी कोई रास्ता वततत है भैएा ? 

भैया--राज-काज वसाने लिए ज छोटे लाट यङे साटकी पचायते (एदे 
स्वती, फौतिल) दै, उसमे भी एक-तिहाईं हमारे भाक्योको षाना वाहिएु । 

सुषारो-तो ¶सते भैय! हैम सोगोको रोटी-कपडां मितेगा ? 

भैया--वडो आतिषषे सोगर पघायतमे यये है । दे रहे हो म उनकी भातिके 
हैषा फोऽनेवासोको कितना खाना-कपड़ा मुवस्तरहो रहा है। 

सुधारी-सो यहभीयेकारहीहुमानभयः 

भैया--येक्षर नही है सुश्दर भाई, अदुतोको उरु पधायतमे शाना वाहि, 
तभी न यङे सोगो को मुहतोर अवायं भितेगा भौर छाता-दृता उतरवनिका साम नही 
सगे । सेकिन सक दोरक पानी देनेसे कठ नहु भीगेया स्व्‌ भा ? 

सुखारी--सो पया, कन उपाय है, जिससे हम सोगोक्य दुख-दलिदुर षाय 7 

भपा--यस रोगोरूो एक हो दवा है सुर्य भारं थोर वह्‌ दवा मस 
अतलाग्येहै) 

सुया री--मरफप वावाभी धात एक्वू भाईने दतलाई है । 

भया--तास-रतसया, शदः ष्व गषह-गष्ही, बहे गाय भरे यु 
दागः एक-एक धीयशये सोटसि भरनेमे भिनगी बीत जामगौ सेमिन यह नष 
भर्व धौर एष वेर शाद्‌ भा आय, तो सुद भर जगे । मस वादा बहे हैकि 
यूनं चुूमनेवाली सभी जओगोश्ले निषाल पाकर कसे भौर सेत-शरी, दाग-यगैषा, वान 
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कारखाना सव साञ्ञेमे करके मिलकर काम करो, वत सवका दुख-दलिद्र दूर हो 
जायगा । 

सुखारी-हमारे नेता इसे क्या नही मानते भैया ? 

भैया--इनको वादके भानेपर विसवास नही । 

1 के भआनेपर विश्वास नही दै, तो क्या लोटा-लोटा पानीसे भर 
देनेका विसवास है, यह तो भौर अनहोनी वात है 1 

भैया--वह सोचते ह किं भबकी साल सौ नौकरी भिततेभी, मगले साल दासौ 
आदमौ हाकिम हो जायेगे । इसी तरह शष्ठ दिनमे हेमारौ जाति दस वीस हजार 
आदमीको नौकरी मिलं जायगी । कों दो हजार महीना पायेगा, कोह हजार वौ 
पचि सौ, कोर सौ । 

सुखारी--दो हजार या सौ महीना लेवे अपने ही अडे-बध्नेको पालेगान 
भैया ? बहुत हृभातो दो लाख आदमियाका सते काम चल जायगा, सेविन दस 
करोडमे दो लाव क्या है? 

भेया--वडो जातिवालोके पास तो भया जमीन मकानभी दहै कल कारखाना 
भौ दहै, हमारे पास तो भेद डालनेकौ भी जमीन नही, तो दस पनरह हजार नौकरियो- 

मिल जानेपे हमारा क्या वनेमा ? 

भैया-नौकरीवाते जमौन मकान खरीदेगे कारखानोमे भो हिस्सदार बर्नगे । 

श है, पचास अरम अषूतोमे भौ कु हजार भूमिदार आौर्‌ कारवानेदार्‌ 
जाये । 


दुपराम--लेविन इसमे तो भैया ? जोकं ही बदेगी न ? जोवोके वनिते 
हिमा दुख जायगा या खतम करनेसे ? 

भैया-यहौ तोये लोग नही समक्षते । उन्होते खुद सब तकलीफ मौर 
अपमान भोगा है । उनके दिलमे अपने भाइयोके लिये बडा ददं है । वह्‌ अष्ूताको 
उखा रटे है, यह सव अच्छा है । वह गांधीजीके हरिजन उद्धारया भष्टूत उद्धार को 
येकार समङ्ते रै, यह भी ठोमं ह 1 मौर गाधीजी जो मन्दिर भे अष्टतोका भेजना 
बाहे ह तो यह मायाजाल है । मन्दिर भौर भगवान सब धोषेकी ट्ट है । चारा 
देकर बहतिया मारता है । अष्टूतोको भगवानको दूर हीसे सलाम वरना चादि भौर 
द दना चादिए--“ वावा ? जाभो, बहूत दिनो तुमने छाती पर मूग दला।“ 
सवा? सुखारी-मरवस बाबाके रस्तासे चलनेसे हम लोयाका कंसे उद्धार होगा 


भेया--सुक्व भार? यही अपने दाउदपुरकी बातले लो 1 बाभन चमार 

सब मिलाकर १०० ध्र 1 तुम्हरे वहां ५०० बीधा सेत हैँ ओर सव रब्नीका 1 

अपमीता १०५ घरमे २० धर वमारोके पासं कुलं मिलाकर ३-४ बीषामे ज्यादा 

क नही, भौर उसके लिए भी मालिककी गाली मार सहनी पडती है, ओर भी 

तने हौ वानो, अहीरो भौर दूरौ जातिदे धर ई, जिनम विसो-किसीे पास 
नामके लिए थोढौ सौ जमोन है ! "८.९ घर ह, जिनवे पास जमीन भी वेसी ३ै जग 


श भागो नही इुनियाको बदलो 


महम गाली भी । मरकस वावाके रस्ते फा मतसव दै किरपाचो सौ बोधा दकटूखकर 
दिवा जाय, कोले-योलियोको मेडे तोड दी जायं, भौर पांघो सौ विगहामि घी 
धरकी सास्ी दौ । जितने देहसे काम करने लायक जादमी मर्द-मौरत ई, सब 
काम करें 1 

सुखारी-- लेकिन भया, सृखलाल तेवारो के घरकी बुदिया भौ चौपटते बाहर 
नही निकलनी, उनके घरकी मरते कँसे निकाई-रोपाई कस वर्गेमौ । 

„, भेैया--सात परदेके भीतर रहना, चौखट नही लांधना, हायमे मेहदी लगा 
के यैढना, यह्‌ सव जोकोका धरम है भाई) कमेरोका धरम है, काम करना । भुव 
लाल तैवा ओर उनके धरकी ओौरतोको दोमेसे एक वात चुननी पडगी । जौ वह्‌ 
जोक धरम पालन करना वाहते ह, तो «काम नही तो सेदी नही” वासी वात होगी, 
मौर एक हपतामे सवे पटपटाके दाउदपुरको छोड जायेगे । जीकोके मरनेसे धरतीका 
भार उतरता टै दुक्खं भाई । ओौरजौ कमेरा धरमपर चलना चाहेगे, तो मवके 
भादू दै, सवके साय मिलके काम करे 1 खूब धन पैदा करे, भौर सब ्वाट-चौटकर 
खये-पिये । 

मुखारी--तो मरकसं वाचाके रस्तामे भैया, काम पिखारा होता ६, चाम 
नही, यही न भैषा। 

भेपा--नो दाउदपुरमे सभौ धर चामते पियार करने लगे तो धरत माता 
एकह भच्छन अनाज देगी ? 

सुवराम--धरती माताका दिल तव तव नही पसौनता, जव तप चोटीका 
पसीना एडी तक नही पहु चता ! 

भैया--दाउदपुरमे सव धर काम करेगा। खेतोमे मोटरका हल चभेगा, 
सिचा लिए पाईप ओर विजलौ लगेगी 1 खेत-लेतमे विलायती खाद पष्गी । २०० 
बोघा गेह बोनेमे लोगोका साल भरका खाना हो जायगा । ३०० वीषा जौ निगरेट 
पाला तमाक्‌ बोदौ, तौ खाली तमा वेच दैनेसे सालमे ३ लाव रुपया"आ जाय । 
लेकिन तमाकू काहे वेचोगे सुक्डू भाई { दाउदपुरमे सिगरेटका कारखाना बुल 
जायगा । खेतीका समय छोडकर मरद-अौरत अपने कारखानामे रोज ६ घन्टा काम 
करगे । यीप्त लाका सिगरेट सालमे विक जायगा ओर याववाले लितेना सिगर्ट 
धियेने, उतना मुत रहेगा 

सुढारो--भैया तो इसी दाउदपुर मिषटीते २० ला २५ लाख सालाना 
निक्तेयान? 
भया--ओर यद्‌ २०-२५ लाव ४५९ भाद सव घरका धन होया 1 फिर 
दाजदपुरमे कोई सुमरकमै खोभार नही दि पठेम, कोर छान भौर षष्ठेन. भी 
नही बच रहनी । उसभ जगह दाउदषुरमे होगी-एरु चट जिसके दोनो ओरर्दट, 
सीमेन्ट ओर तोते वमे क्के मकान होगे ) हद मड़ानमे नलति पानी जायगा ओर 
पिजली दीया यरिगी। हर परे पीठे पक्का पायाना होगा, जौ मदडुल भा्ईको 

वह घरतीङ भीतर ही भीतर 


उठाना नदी पडेगा; नलक्ते वानी छोड जामगा भौर वह न 
अदाते जायगा । फिर आजके नगे-भूये दमी दाउदपुर नदी दिखाई पडेगे 1 चव 


श्न भागो नही दुनियाके बदसौ 


मुहमे गाली भी। मरकस बायाके रस्ते का मतलवरहैकि पचो सौ वीषा दकटुटाकर 
ह्वा जाय, कोलि-वौलियोकी मेड तोड दी जामे, ओर पचो सौ. विगहामे सभी 
चरक्यै साक्ली हो । जितने देहसे काम कटने लायक आदमी मदं-भौरत है, सव 
कामि करर । 

सुखारी--ेकिव भैया, सुखनाल, तेवारी के घरक बुदिया भी चौघटते बाहर 
नही निकलनी, उनके धरकी जख कंसे लिकाई्-रोषाई करने लेंगी । 


भैया सात परदेके भीतर रहना, चौखट नही लँधना, हायमे मेहदी लगा 
के बैठना, यह्‌ सब जोकोका धरम है भाई । कमेरोका धरम है, काम करना । मुष 
साल तेवारी धौर उनके धघरकी ओरतोको दोमेते एक वात चुननी पडेगी । जोवह्‌ 
जोक धरम पालन करना चाहते रहै, तो “कामनहीतो चेटी नही” वाली बात होगी, 
जओौर एक हप्तामे सव पटपटके दाउदपुरको छोड जायेंगे । जोकोके मरनेसे 
भार उतरा दै दुक्वु भाई । ओर जौ कमरा धरमपर चलना बागे, तौ सबके 
भाई ह, सवके साय भिलके काम करे ! खूब धन षदा करं, ओर सब वांट-चौटकर 
खरवं-पिये । 

सुखारी--तो मरकस वावि रस्तमि भैया, काम पियारा होता है, चाम 
नही, यही न भैया । 

भै्ा--जो दाउदपुरमे सभी घर चमसे पियारक्लेलगे तो धरती माता 
एकट् भच्छत अनाज देगी ? 

सुखराम--धरती माताका दिल तव तव नही पसीजता, जवं तक चोटीका 
पसीना एडी तक नही पहु चता 1 

भैया-दाउदपुरमे सव घर काम करेगा । वेतोमे मोटरका हल चनया 
लिचाद्रे लिए पादप ओर विजली लेगी । देत-ेतमे विलायती खाद्‌ पडगी | २०० 
वौघा रेह योने लोगोका साल भरका खाना हो जायगा 1 ३०० बीरा जो मिगरेट 
साला तमाक्‌ बोदो, तो खाली तमाकू वेष देनेसे सालमे ३ साव स्पा जाय । 
लेकिन तमाक्‌ कदे वेचोगे सुक्वू भाई । दाउदपुरमे स्िगरेटका कारखाना 
जायया । खेतौक्ता समय छोडकर मरद-भौरत अपन करवानि -रोन ९ चन्टाकाम 
करगे । वीस लाका सिगरेट सालमे चिक जायगा भौर भाँववाते जितना सिगरेट 
पियेगे, उतना मुत रहेगा 1 

सुखारी--भैया तो दसौ दाउदयुरकी भिद्रीसे २० साष २५ लाव सालाना 
निक्लेयान ? होमः) कि 

भ्ैया--मौर यह २०-२५ लाव भाई सव घरका धन्‌ ॥ 
दाउ्दपुर्मे कोई सुमरकी खोभार नही म पदेमी, कोड छान भौर च 
जही यच रहेगी 1 उसकी जगद्‌ दाउदपुर होगी--एक चौडी जिसके दोनो आर ५.८, 
सौमेन्ट ओर लोमे वने पङ्के मकान होने 1 हर मङ्ानमे नलते पानी जाया गी 
धिजली दीया वरिगी 1 हर चरे पदे पक्का पायाना होमा, भौर बद्दल भादः 
उखाना नही पडेगा, न्ते पानी टो जाय मौर वह्‌ धरती 1 4 व 
वहाते जायगा । किर आाजकरे सगे-मूदे आदमी दाउदषुस्म नही दिया पड । 


अछत गौर सोसित १४९ 


खा केपडा पहिनेये 1 सढके-खढर्य सव पदेगे । सुखलास तवारीकै पोते गौर युलारी 
चमार क पोते एवे दरसरेको भां समपेगे मौर एक परिवारे वेवति (आदमी) 1 


अयदुल- लेकिन भैया यह सपना जसी मात मालूम होती है । 


भेया--सपना बहु होता है अवदुल भाई जिसे धरतीपर कहौ न देखा जाम 
सेक्िनि जो वात धरतीके विसी कोनेम देखी जाय, उसे भी क्या सपना कहग ? 

अबदूल--धरतीपर सी यात फटी हुई है भैया ? ५ 

भ॑या--हां अबदुल भाई । ओर वहत ब नही । दो दिनरेल मौर ३ दिनि 
मोटर से घतनेपर तुम उक्त देषमे पूव जागे जहां सव कारवार साक्ेके परिवारका है 
जहां कोई बष्टूत गौर वडी जातिका नही है जहां कोई जोष नही है उम देसका 
क है 0 भमि किसानो मजु रोका पचायती राज ओर उसकौ पहल स्सभी 

हाकेस्तेये । 


भवदुलः लेकिन अपनी जिनगीमे हम सव 
देम भवदुल- तम भैया ! सपनाकी बात नही लेकिन अपनी ह 


भैया--नमासा देढना चाहोगे तो फमी नही लेकिन वसा बनानिम ग 
जाभोभे ६५ ब जिउजानते लग जाभोगे ता जरूर देख लोगे ! अडतीस वरस पहिले 
स्घकोभो गोन मरक बनाङे रखा था लेकिन किंसान मजूर भिड गए मौर यव 
उह मरते सरगमे जानेन जरूरत नही अव सरग उनके घरपर उतर बया । 


सुखारी--लकिन भैया हमारे नेता इतना पढ गुनकर षाह मरवस वावके 
गुशतेको नही मानते ? जो वह्‌ भौ दस-वीस लाख के जोक वननः चाहते है तौ हम 
गोका ष्या उपकार करेगे ? 


भैपा--टि दुस्तान भरे बभेरे जव जोकको उवाड फेवनेके लिए उठ खडे 
(५ तेव उनके मनमे भी भासा वेधमी अभी तो वह्‌ इते जनहोनी समक्षते ह । दसी 
ए गढ पानी न देवर पत्तोको सोचते ई। 


दषराम--लेकिन सुनते ये भैया गांधीजी भी मषूतोके उद्धारक लिए लायो 


र्पया जमा भर चुके उन्होने आसरम खोले । वह क्या 
म वार ^ ये मौर उन्होने जगह जगह हरिजन ब हे 


पोना भया--करना तो चाहते ये हरिजनोका उद्धार लेकिन हो रहा था कटने आम्र 
पषा चठ इतना ही हो ष्टा कि गु सौ हरिजन नडदोको चत्व) कातना 
कमा सा नाया, जिसस बहुत मेहर क टनपर भी यादमी दो आना रोजसे बेसी नही 
शोप सकता जिसमे एक सादमीका भी पेट नही भर सक्ता ! दुसरी बात यहद्टौरदी 
® बडी जातके सौ दो-सौ. आादमियाके नोकरी भिर गती 


९ भागो नही दुनियाको बदो 


युहमे गाली भो । मरक वावाके रस्तेका मतलब हैक प्रचो सौ वीषा इकटुढाकर्‌ 

दिया जाय, कोले-कोलियोकी ` मेड लोड दौ जाये, भौर पचो सौ विग्रहम समी 

धरकी .साज्ली हो । जितने देहे काम केरने वायक भआदमी मद-मौरत है सब 
1 


सुवारी--तेकिन भवा, सुवलाल तेवारो के घरकी उव्ि भी चौषरपे बाहर 
नही निक्रननी, नक्ष परकी भौर कतत निकाई-सोषाई करने सगे । हू 
भया- सात परदेके भीतर रहना, चौखट नही लंघन, हायमे मेहुरी लगा 
है भाई) कमेरोा धरम दै, काम कना । सुख 
लाते तेवारी मौर उनके रकी भरतोको दोमेसे एक वात चननी पडेगी । जौयह्‌ 
जाकधरम परलन करना चाहतेहैःतो क्राम नहीतो रोटी नही" वानी वातत होगी, 
मौर एक हपतामे सव पटपराके दाज्दपुरको छोड जागे । जोकोके मरमेसे 
भार उतरता है दक्ख भाई । मौर जो कमरा धरमपर चलना चाहेगे, तो म~~ 


भारईहै, सवके साय मिलक कामकरें । दूवथन पदा करे, भौर सव वाट-चोटः 
खये-पिये । 


सुखारो- तो 
गही, यही न भया । 

भषा--मो दाञ्दपुरमे सभी धर चमे पियार कनै लगे तोधरती माता 
एके भच्छत अनाज दग ‡ 

शृवराम--धरती माता दित तेव तकः नही पसीजता, जव. तेत बरीटोका 
पसीना एढी तक गेही पटलता । 

भया-दाउदपुरम स्वे घर भाम १६५ ८१५५ मोटरव। हल चनया, 
िवाक्ि सिए ङ्म ओर व्िजली लगेगी । सेत-सेमे विनावती. पादे पहेगी । २०० 
वीपा गेह वोम लोगो साल भरका यानाह सावगा । २०० वपा नो निग्र 

॥ ३ घाप रपया- 


मरफस वावाके रस्तमि भया, काम प्यारा हता ह चा 


पाना त्माकूयोदो,तौ यारी तमाक्‌ वेषे देने सामे अआजाय। 
सेषिन काहे वेवोे सक्सू भाई ! सिगरेया कार्यानां युस 
जायगा । ग्रता समगर छोडकर मरद्-भौरत अपने ऋरपानामे रोज ६ षन्टाकषाम 


करगे । वीस भाक तिगरेट सालमे विर जग्यगरा मौर मववाते जितना प्िगरेट 
परमे, उतना मृषुत रहेगा 1 
भया तो मरीस २० साय २५ लाय मानानां 


भपा-भौर भाई सय परवा धन ध ४ 

ागवपुरमे बोई मुमरमै योमार नहो ष देगी, बोटष्टान मौर यप््न थ 

नष्ट च रमो । जगद्‌ दाञ्दपुरमे होगी --एर षौटी लिते दोनो ओर ध ४ 

मीमेन्ट भौर मोदने कते परे मङ्न होषि! हेर 4 नमवे पापि जायया भौर 
दो गी गे षोये पश्या पावा होगा, 

पिञनी या बरगी हर्‌ पये पोदे पश न (4 को 


उछनान्ी पदेयाः ननन पानी छोष् जायगा दिवी 
यट ने जयया! स्रि आज नेगर-मूथे आदमी दाज्दयुरे नहीं च पढम । चव 


--भौर यट २०-२५ लाय 
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अछ ओर स्रोित द्द्‌ 


साफ कपड़ा पषिनेगे 1 सडके-लंडकौ सव षठेगे 1 मुखलात तेवारीके पौते ओर सुखारी 
चमार श पोते एकः दूसरेशो भाष समक्ेगे मौर एक पिरमारके वेकति (यदमी) 1 


मददूल--लेभिन रया, मह सपना जैसी दात मालूम होती है 1 

भपा--सुपना वह होता है व ल भाई, जिसे धरतीपर कही म देषा जाम, 
लेिन जौ वात धर्तीके भरिसी फौनेमे दैवी जाय, उसे भी क्या सपना कटेगे ? 

अवदुल--धरतीपर देसी वात वही हुई है भया? 

भया--हौ भयदुल भा ! आर वहत दूर नही । दो दिन रेल भौर ३ दिनि 
मोटर से घलनेषर तुम उत देएमे पटच जाओगे जहां सव कारवार सा्नेके परिवारका है, 
जदह कोई यूत भौर वशो जातिका नटी दहै, जहां वौ जोक नही रै, उन दैसका 
माम है सोषियत भूमि, किसानो-मनृ रोका पचायत्ती राज, भौर उसको पहले स्स भी 
कहा करतेये। 

अवदुल--तब धया { सपनाकौी बात नही, लेकिन अपनी निनियीमे टम सव 
देष गे ? 


भैय्ा~-तमासा देखना चाहोगे तो कभी नही, लेकिन वसा बननेभेलग 
जामौगे, भौर ० जिउजानसे लग्र जाओगि तौ जरूर देव लोगे । भडतीस वरस परहिते 
रूसकतो भी जोकोनि नरकः वनाकरे रया घा, लेकिन किंसान-मजूर भि गए भौर भव 
उम मरके सरगमे जनकौ जरूरत नही, मब सरग उनके धरपर उतर नाया । 


भुखारी--लेकिन भैया हमारे नेता इतना पड-गुनवर भहि मरकरा वाबाके 
रास्तेको नही मानते ? जो वह्‌ भी दस-वीस लाव के जोक यनन! चाहतेरतोहम 
लोगोका क्या उपकार करेगे ? 


भया--हिन्दुस्तान भरे कंभेरे जव जोकोको उखाड़ फंकमेके लिए उठ ख्डे 
होगे, तबे उनके मनमे भी भासा वेधेगी, _ मभी तो वह इते भनहोनी सम्षते है । द्रसी- 
लिए जढमे पानी न देकर पत्तोको सीदते 1 


दुधराम--लेकिन सूनते ये भया । गांधीजी भी अरटूतोके उद्धारक लिए लादौ 
स्पा जमा फर केः येज गीर उन्दोने जगह्‌-नगहं देरिजनं आासरभ खोले । वह्‌ केया 
करना घाहुते थे ? 


भया-कटना तो चाहते ये हदिजनोका उद्धार, लेक्नि हो रहा थाक्डेने ओआू 
पो्ठना । वस, (५९० ही ष्ठाथा, कि कुठ सौ ररिजन नटकोको चर्ख) इात्तना 
सिखाया जाया, जिसे वहत मेहनत करनेपर भौ सादमी दो आना रोजसे बे्ती नही 
समा सकता, जस्ये एक खादमीवे1 भ पेट नही भर सक्ता । दूसरी वातं यह ह्ैस्टी 
शरी षि मदी नात्कि सौ-दो-खौ मादलियोकौ नौकरी भिस जादी + 


, 


~= न 


१५० भरागो नही दूनियाको बदसतो 


१४. मरकस वावा का रास्ता विदेणी है ? 


ह 3) र कि मरकत बाबने जो कुठ कहा दहै, वहु ठीक 
? लकने एक देसके लिए जो बात ठीक है, वह्‌ दुसरी जगहुके लिए वेडीक 
शी ह है, व दुसरी जगहके लिए 
दुखराम--“ठवि-गूुने कायर, ठव-गुने कारि,” बही चीज आंखे लगकर 
{जल वन जाती है, ओर सोभः देती है, वही गालमे सग कालिख कही जातौ है ओौर 
लोगोको धोना-पो्ठना पडता ह ! हौ बात है सोहन भने ? 
सौहनलात--हां दुक्बू मामा ? र्समे जो बात ठीक उतरी, गही वात हिनदु- 
स्तानमे भी ठीक उत्तरेगी, इभपर कैसे विस्वास क्रिया जाय भैया ? {5 
भरैया--“यव गुने काजर, ठव गने करिव” को मै मानता ह, सोहन भाई ? 
रूसमे इतनी सरदी पडती है कि नदी-नासे सब जम जाते है, वहां जाड के मौसिममे 
हेर घरक गरम परानीके मोटे नलोसे गरम किया जाता है । हिन्दुस्तानमे भी मरक्स 
चावाका कोर चेला मकान ररम करके लिए मरम पानीका नल लभवाने लगे, तौ उसे 
मे पायल करटुगा, ` उसकी जगहे यहपर गभियोके दिनो मे बिजली के प्देकी जरूरत 
पडेगी । मासको आर लेनिनम्रादमे रूसी भाला चोली जाती है, जो हिनदुस्तानके ३५ 
करोड मादमियोको भी अपनी भावः षटुडवाकर ख्सी भाखा सिखलाने को कोसि करे, 
तौ उते भी म पागल कुवा 1 रूपके केवि वल्गा माई भौर दोन वावा (नदियो) के 
गीत माति, हि च जो बोर कवि गगा माई, सिन्ध भौर कावेरी माताभो को छोड 
कर वोत्गा मोई ओर दोन वावा कागौत गवि, त्तोउसेभीमं पागल कटंगा, भौर 
मरकस बाबा भी उते अपना चेला नही मनेगे । ठेषी सकडो चीजें, मोकूतकी 
अपनी हैँ भौर हिन्दुस्तानमे नही हैँ 1 जौ कोई सादमी भधाधुशध्र नकल करना चाटेगा, 
तौ उकम बेकूरु कया लेकिन मरकं वाबति जो वति जोकरोके हटाने के लिए 
बता, केमेरोके राजे कायम करनेके लिए बत(ई, सवक्रो एक परिवारका भाई वननेके 
लि्‌ का, उसमे ते कोई सी बात नही दिखाई देती ! 
सोहनलाल--सवपे बडी वात यही दै, क्रि वह्‌ विदेसी चीज है। 
भैया-तो हिन्दुस्तानमे कोई पिदेसी चीज नही चलनी चाहिये, यह कौन कहता है? 
सोहनलाल-र्गाधीजी कहते है, गांजीजी के वेले लोग कहते ह 1 
भया~-गाघोजी नही कह सकते सोहन भाई ? गांधीजी रूसके तालस्तायको अपना 
शुरू मते है, पितार्तदे रस्कििका अनेको रिनिया मानते ह । उन्होने कथी नष 
कहा, छापाखाना विलायरतसे आयां रै, इसलिए उसमे छपी गीताक्ो नही पडना चाहिये । 
धटी भो पि्तायतसे आई है, ओर गांधीजी उसको वाँपे-वांघे फिरते है, चसमा विला- 
यतसे भाया है, लेकिन उमे लगति । ईसामसी का धरम विदेसमे भाया है, 
लेक्रिन गांधीजी उमक्ना वहत मढर करते ह+ हिनदुस्तान ॐ चार्‌ आदमीमे एक 
आदमी जिस मुमल्मान श्ररमक्तो मानता है ओर वहु भौ दूसरे देते माया, लेन 
उन्होने नही कहा कि अरवङग वैगम्बरको हिन्ुस्नान से निकाल वाहर्‌ वरना चाहिये 1 
सोहनलाल--जेकिन वह्‌ कटने है, कि मरकस चाबाके रस्तेन हत्या्री वात 
आती है भौर हिन्ुस्तानके रिमि-मुनि वेदतया का रस्ता चता ह । 


भएकत वादा र्त चिपेसी टै 7 १४१ 


भैया--पहं दोनो बाते पक्तठ है ) मरकतं वादः हेष्याका रस्ता नहीं क्तात, वह 
पेपर रस्ता शताते ह फि दुनिया (फिर ादमीफो धादमीरो ९ केकी कभी 
जरूरत हीः न दरे । अकाल, पषहामासीपें कते भादमी पर जाते ६ । वह दाहे ६ भि 
दुमियपमे धकासं भहामारीका नामे हीम्‌ रहं! जोकः धपने स्वारय के लिए परावर 
कदां कग्वाती है, हमारे साभने ही दो वडव सडाध्यां हु, भिनमे करोर 
आदमि्यो शी हेत्या हः, जोक ॒युण्डने साखो येकसुर यण्यो भौर अआौरतोको तथ्पा- 
तैङपाकर मार शला । मरक धाबाने ठेसा रस्ता पतताया ६ फिजोकष्टीनरह 
जायें घौर दुनिया भरे सारे भादमियोका एक परिवार जन जाय । गाधीजी जोकोको 
भी रना वाहते है भौर यष्टी ओके हरयाषौ अड़ष। दुश्दू धां दताभो फौन 
हप्याफा रस्ता बताता है कौन बेहत्याका ? 


--्ससे तो मरकस घामाका टी रस्ता बेहत्या (अर्हिसा) का हुमा 
शौर शस्ता दुनियाते कभी हत्याको महीं हटा सकेगा । 


सोदनसास--सेकिन यह तो सब होगा न जब सारी दुनिया मरफस यायाकफे 
रस्ते पट चलने सगेगी । लेकिन यहं तो अनहोनी भात मासूम होती ट} 


शैपा--जो दनियमि जोक रह्‌ आपेणी तो हत्या भी रह . जायगी, सोहन 
भारं) लेकिन इसका दोप सो भोकोभपे रहेगा, मरफम बायाफे रस्तेको महौ । फिर 
सोहन भाई धाप भरकंस बायफे रस्तेके ऊपर सारी निया भा जापमी, षते 
अनहोनी समते है भौर तथ जय $ भपने सामने देष रहे है फि ३८ परस पहले 
दुभिपाका ठया हिस्सा मरकस षादाके रस्तेको अपना षका आर ६ परप पहिेफे 
भी महीः! विसे अभी दुनिया अपना षु, उसे तो व फहतेष्टो \ भौर 
जोक यनी रहेगी, जिनका जीनाही दूसरेफे घूनपर वै भगत षन 
जाय॑गी भौर सेर-बकरी एक जगहे पानी पिपेगे । है यह होनेवासी धात ? 


सोहनसाल--जोकोफि हटानेको बात तो गौधीजी भी क्ते है, तेर्न हत्या 
ॐ सते ह, ह्मे सपे \ ५. 


शैपा-रुद फौधीभीसे घटत षषे आदमी ये \ उन्होने भी चेदृत्पाके रस्ते 
जोकोको भगत धनानः वाहा स्किन नहीं हो सका ! ईसामसीने घी पेहस्यामे रस्तेसे 
संथको पे जाना चाहा, सेनं ख रहे हो न, उनके चेते कया कर रहे ह } धीजीके 
शलो हीकी भोर नदीं देखते ? ४ सेठषयाकर रहे है? उनके चेसोने यम्बर्मे 
मजदूरोपर गोलियां घवा । उनके चेलोने फितानोपर धोड़े दौडृवाये । बेहत्याकी 
ातं उसी दिन खतम ष्टौ गदं जिस दिनं सडा््मे समय गांधीजीते कहा था कि फांगरेस 
सरकारे जायमी पो  पलटन्‌, गोला बारूद सभी तरदेसे फसिहोका संहार करेगी । 
जरमन-जापान फरिदोके साने निहर्पा मा वेदप्यकर रस्ते फाम ही तेगा, इसीलिए 
शधीजीने धी हथियार साय फषिहोका मुकाददा फरमके चिए कहा । मरकर धाया 
9 द्‌ १५५ मुकापलः करनेके लिए कदे है । गताओो शुश्वू भाई ! 

को फरक 


4 भागो सही दुनियाकी ददतो 


दुखराम--फोह फरक नही मासूम होता भया ? 

भैया-भर मकसं याया ठेपिमार सेक मुकावला करे सिए म्यो क्षे, 
पतिषु किः जके सिरे पैर तक  हभिपारसे संत है “तुम्हे निहत्या देवमर वह्‌ भून 
देगी । जोकोमि दया-मया है, इसे यही चिस्पास फर सक्तां है जिसपये सोकोकी करली 
मासूम नही, उनका स्वभाय गही मासूम } किर हिनदृस्तानफे रिति-युनि येहत्याका 
रस्ता यतते है ! यह व गलतत है । अठारहौ अध्याय गीता हत्या परक निए 
कही गर्ह । अगुन वेचारा सो सीर-धनुप छोडफर वैठ पया था, उम लखा करोते 
नकर कर {दया था, सेकिन कफिरसनने उपे तरह-तरह से समश्नाया भौर लडने को 
तैयार किया। वह साई भी गरीगो-कमरोफौ भलाष तिए नही हुई पो, बुरोत्रमे 
दोनो ओर जवे हौ आमने पामे खडी धी । जिरमोधन (दुरजोधन) राजमः हिस्सा 
नहु देता था, दसीकिए पांडव लड रहे पे । जिरजोधन सारे गजके मिसानो, षारी- 
भरो, मजद्ररोकी गमारकतो छीनके ठेसजेस करना चाहता पा । पाडपने उसी देसजैमफे 
सिर शौरवीको सारा, लायोका सकार विमा) सीताषो भरधीजी पहृतं मानते है । 
गोताो जो कहे पि वह्‌ बेदृस्या (अहिसा) का रस्ता यतात है, षसफे सिए हेम महौ 
शेणे णि यह्‌ दिनं दोपहूर का अधा है! ओर दूसरे कौन रिसि-मृनि द जो येहस्याबा 
रस्ता बतक्षाते हं ? 

सोहनलाल--युद्ध भौर महावीर । 

भैया--युदरोषो १ नने निकूल याहर क्रिया, दसीलिए्‌ उनकौ तिष्ट 
को स्वदेसी कौन मूंह्‌ घेर ५५ 4 रहा म्ावीर, तेक्िनि उन्होने किती रामाका 
गुदम हभियार शस देनेके सिए बहा, हसका ता हमे कोर पता नही । हा, भादमौ 
अपनी मुत ओर निरवान षष्टि तो उसे सम॒ जीव-जन्तु पर दया वरनी माये । 
वहा एक देतको दूसरे देसगयै गुलामोसे द्ूटने या एक जमतको दूरी णमात्ये यनी 
कापोत ययने सिए, हथियार रखफर येहेर्या मानं सेनेकी यात तो बही देयनमे 


बहौ भती 
सन्ोवी--पोधी-पतरा बूत है भया । कपा जाते पही पिति-मुनिषे मुहे 


एसी वात निकतीषहो) 
मया--गुद भौर भहावीरमे पिते दिर रिगि-मृनिने ध पि यातब्ही 
हा, एस करुते वित्त धिस्वासि नही, उस समयमे िसियो-मुनि : ररोर्ाना 
पूजापर मही, गसार्हपर हताथ, वहू षीषमे यटिया पा यशर िसिमुनि अपन 
हापते भारतेपे। 
दुवराम--स्या कहा भया ! रिति-युनि बदिपा माते ध, समनपय ट्प 
थात ममी सक्ती है ? हिन्दू गौ साता इनन भवत चा उनङं सिसिनमृनि भग 


पते याप मारसश्नदटै? 


भैया-दुटत पिति भरष्ट 
सायका मामे श्वाय पे, उमत्त उनका कार 


मौ परम पद्ध शप हिनु पिनि मौर मभी साम 
€ परह्य नहं चा ! हिद्धग्येरी एदा षठो, 


सपक इदासन श्रियै शश 


पाने पोरे भिषा रै, सन्दिरेष रादस्ये स्पा नषा देसि) रषे 
ष्त्नरोरदो-रोहशार दारे च्छन्न. मूरर्पेरखरेकक्षिरसपेरभेष! 





दख पम्-र>स्नि सना ओ हिनु रेषे स्र माणश दरररः, 
भौर पश्टनपः नाट्ये न्हो--त्सवि-ननि दक सतखभेदे, खः शार रोशूभ्ेकि तवि 
के टि सेय मूषवनाने्य छिर प्मैश्दे र्दः 
„_ भरा-श्नुमतठे पौरश्ने दाउ छिदि दौर, इतोतिरे स्रौ समेस्ूरः ६९ 
श्ये एद्रतेरे उन्फे सममे सौ-मष्टक पुर्या नित्त खरेहो स्रा रर उन्लषहिर 
पश्वे स्वति? $ नहं कटा द्व भारे कि ररिपिरे पुरा ररषेषि,शे 
हेम आद भौ दारे! इमे श्रं उरूपरत नदो । सेर्नि सार दिरूर दूदेस्ये भाषे 
दए सहलो उ्न्तोरैन? 

दृश्वरन--गवजेत्ो हो नही भेय सुहदो भापेष्स्र्ले अर्हे) 

ह सोष्टनतम--तेक्नि भेदा! हम सोरण सायो हिरी-दाते, इभसोराद 

हदे निरा है, इएवतिए गायते रला करलेश्ये क कहा दार । 

_ भ॑मा--यागरो राका अच्डा है त भारे । हम सोएेशो अमे. 
अच्छो नसयक्े वतत-पार पदा करना साहि, उनको दडामा शाहिरे 1 ६९ रपे 
व दुन पोडे हीको पोनेो दृष मिषता है । जद दधद समशो (षता 
पा, सोभ्नादमी चूव सगरे होते पे} दूघ-धोको इरन हो एसो उरूर हमे कोरिष 
केरी षाहिप ! पह हमरे प्ण्देशो शत है नौर मुरसमामोके भो 1 मुरषपाण 
भराष्योगो समपताष्दि-हूमारे पो युर्डा यारा दसिराम करते पे, पारक च्‌ स साते 
पे, लेकिन पी समन्ता रि पारक्ी रश्डसे हमारा स्यादा पारद £, एसीरिप्‌ उस्हेमे 
गाप मास त्वाग दिपा । देस भरे व ब दो-दूध खामेरो मिते, हस-गरीरे 
सिए भच्दे-अन्द बेल मिले, इसौपिए हमे रण्डा कर्णी चाहिए । 

सोहनमात--्गाधीजीकूे भि भोर दूषरी भासो षारेभे षो भाषते 
बतलाया, तोभी बहुत सोगकहतेहकि स्त ओर हिन्ु्तानभे एतमा फफटैरि 
यदश चान पहु चाना उसरी भगणा बहाना है! षह पह सतेभी मदी, गाहः 
प्गदा-घ्सर बढ़ेगा । 


*" ततो महामते पूवं रम्तिरेषप्य चे द्विज 

सष्भ्यहनि व्यते हे सहे रवां तपा 1" 

"तमास दरतो टल रन्तिदेवस्य नित्यगः \ 

अवुखाशोत्तिरभयन्नुप्य द्विजससम { "--यभपषं २२५।८-१० 

“महामदो चमंरागेरत्रेतेदाह संभभे यतः । 

प्रतरघरमण्वतोत्येयं विरुयाता सा महामदो ।"--शान्ति पषे २९-६० 

संति रनिरेषं च पृतं संभय ? राभूम। 

सातम्‌ प्रिर पासा तस्य पदा महाप्मम" 1 

पृष्ानम्यापतान्‌ विप्रान्‌ ४५ पर्विवकाः ।- रोध धवं ६७ । १-२। 

सम्माप्या पुणः ोशम्ति सुपृष्ट-माम-कुर्डपः । 

पुषं दुपिष्डमपमीष्पं माच्च पौरं पयापु--7ोण परय ६७ । १७.१८ । 
शांति पर्थं २७.२९ । 






थः 


१४६ भागो महीं दुनिदो गदतो 


भैया--नहीं चत्तेमी, तो भपने ही बेकार हो जयिगी, उसके तिए चिन्ता करो. 
भी जरूरत कया ? भर्‌ क्षगा.कक्षटफी बात जो फट्ते हो, वहे तौ जोकै करती है । 
गरधीजो सेखो भौर जमीदारोको समक्षा दे कि षह हथियार रखंदे भौर १० वरत 
मिसानो-मनूरोको मरकंस वाथके रस्तेपर सने दे । भो साकेफी तेती, मोटरफे हस, 
पानके पाष ओर विलायती वादस हरा-भण चेतत उर बन घाते ते, तो 
क्िसिनोको भूदे मरता पडेगा । फिर रन्त ही जमीदार आकर काम भात से 
दवराम--वस यही भमा ! गाधीजी जमीदारोते मनवा दैः तो हम महात्माजी 
फो सचसे बडा अवतार मानि ले} 
भैया--सेठ लोगोको भी गांधीजी मनां कि देसी नही पच यरसके लिए 
अपने द्वारपर लिते ' लाभ-सुभ"' को भिदादे! 
दुखराम--“लाभ-छभ"” क्या है भमा? 
भैया--वनिया लोगोकी गदीके ऊपर दीवारमे "ताभ-सुभ" सिन्दररसे सिखा 
देवा है फं नही । घेठ सोगोकी जिनमीका सबसे यष मन्तर यही साभ-सुभ टै 1 मजूर 
२०) की चीज रोज पैदा फर, उन्हे ७५ पते देकरटरकादे, भौरथाकी षएपमा भा 
लाभनसुभ, ओर रदे उतत गोलफमे । सेठ सोग्‌ २०) मे ७५ प॑तेष्टी नही, 
कुल सपया मजूरोके हाथमे दे द भौरकह दे कि देखो तुम पसोगं षडे जोखिभममे हाप 
डाल रहे हो । अव हम चौनीकी मिल, कपडे की मिल, जूटकी भिस, सोदका कारदाना, 
किंसीका दन्तजाम नही करेगे, हम "लाभ-युभ छोश्ते है ओर दन्तजाम भी । जो 
कफारबनिको ठीक्रे नही दला सके, तो उनको हौ भूषा मरना प्डेशा । फिर 
आकर कारदयानोको सेभाल लेंगे, ज्गडा-प्षर मिटानेका यह्‌ रास्ता ६ । 
दुषराम--हौ भैया । वेसो नदी पाव ही यरसके सिए जमीदार भौर कार 
खानेदाने सेड रामनामा ओढृकर माला फेरे, भौर हप लोगो भरकस वाया रस्ते- 
पर घलने दै, समे तो चिना छषगडा-सक्षटके एैरला हो जायगा । जबह््म देखे कि 
भरफस बावाका रास्ता दिनदुस्तानमे नही षल सक्ता, तो कमा पाणस हए है, फ देस- 
भरका सहार फरेगे 1 
सुहनसपल--लििन जस्देदपर अर सेड गरजे याह स्एनेगे पोरे ह ? 
भैपा--चार हजार बरसते जोकोने अपना रस्ता चलाया थौर उसके कारण 
पचानवे सकडा कमेरोके श्लिए मगे-भूखे मरने सिवा न्तोई धारा नही। हमतो 
सिरिफ पच वरस ही चाहते ह! ज जोके उतना भी देनेके सिषएरदयार महीदै, 
उनके गुन्डे लादी-षुरा लेकर धूमते-फिरते रहे, एतिस-पलटनको उन्होने अलग 
तयार कर रशा है, अदएलत-कचहरी सव उके हाथमे है, एतना होनेपर भी महामा 
जी कहते है कि किसान-मजूरी । पुम दमा रस्ता ते सो, कु्कार भी भत घ्योशे, 
तो सक्र लिए हम सोग तैयार नहीं) मह तो सोतहो मानः ओको मदद 
कटनाटै) 
सोदनलाल--श्या समक्षते हो भैया, गांधीजी जोक्तोकी मदद कसना चाहतेधे ? 
भैमा--इस वातको अव किस्त पृ । म तो समषषता # ५, इन्कारन 
करते, ह्‌, उसके साय यह एरी कते कि थ सबको भलाई पाहता हं । फोर बहता [0 


मरके बादाका रस्ता विदेसो है ? १५५ 


षते बही जान सकता है, दूसरा, आदमी दिलको बातको क्या जाने ? लेकिन गांधीजी 
कहते ये, उससे सबसे ज्यादा नफा सेखो कफो (५ ! दूसरे नम्बरपर जिमौदाराको, 
मौर दुरन्त चफा तो उतना नही, हौ आणे कै लिए किसान-मजूरो को बहुत मदद 
-भितती } तुम समस्तते होगे सोहन भाई, कि मै गौधीजीके कामको बहुत बुरा सम्॑ञता 
ह, मौर मानता हू रि उन्दने दिन्ुस्तानके लिये नही क्रिया । गौधीजीके उपकार कौ 
अदत मानता हू । उन्होने ही चम्पारनके निले साहवोके मदको वृर क्रिया ओर सेकडी 
वेरसोते भेड बने सिकारोको सेर बनाया । उन्होने ही हिन्दुस्तानी भुक्कड जनताको 
अपने षैरपर खडा दोनेमे सवसे अधिक मदद क । जनताने अपने वलको समक्षा भौर 
द ५५ नही सकती, जव तक कि वह्‌ अपने सतानेवालोको हमेक्षपके लिए खतम 
नही कर्‌ देगी । 


दुखराम-तो गाधीजीकौ कौन वात है जो हिन्दुस्तानवै कमेरोक्येः दुकसान 
पहेवनिवालौ है ? 
भैया-क्वसे बडी वात तो यह्‌ कि जमीदारो, कारखनिदारोको कायम रखना 
षाहूते ये । वह उनतत शरतना ही चाहते ये किं किसानो ओर मञरोका भपनेको म-वाप 
समक्षे ) सवाल यह्‌ दै फिं मौ बाप महलोमे रहेगे या क्लोपडी मे, वीस हनारकी कारमे 
षतेगे या पैदल । लडके-लडकियोके न्यादमे दस-चीस लाख खये षरेगे या धरम विषाह्‌ 
करेगे । सिमल, नैनीताल, दार्जिलिग, उटकफमड, बम्वई, कलकता, दिल्ली, बनारसमे 
विदल हाउस बनाकर रहे कि १०} भाडेकी कोठरीमे । 
भ--मुदिया धोती पहिरने ओर जौकी खूखी रोटी खानक लिए मह 
जोक क तैयार द्येगी । 
भैया--म भी समक्षता हं इसके लिए कोरर तैयारन होगा । क्या जानि ष्याल 
होक (9 र माौ-वपि बनानेकी भआसरापर हाथपर हाथ धरकर डे रह्‌ । 
सेङिनं यह भी नही हो सकता, क्योकि यह्‌ अपने वेटकी भूखको कैसे भूता सकने है । 
क बात गौधीजौ कहते ये कि कल-कारदाना नही, हमे चरखा वाहये, लेकिन यह्‌ 
होनेषाला नहीं । लोहके जमानैसे मादमी लौटकर पत्थरके जमानेमे मही जा सक्ष्ता। 
खट्रपे जो भिलोकै बन्द हो जानेका डर होता, तो विडला-वजाज-साराभाई्‌ जैसे 
करोषपति कपडामिलवाने लाघो रुपमा खद र-फञमे दान्‌ न दैते । गांधीजी गुड खानिके 
सिए क्ते द लेकिन उनके चेला, बिडला भौर साराभाईकी चीनीरौ मिलने चीनीकौ 
तना सत्ता फर दिया, कि कोई गु खन्‌ चाहेगा नही । किसान ऊख वेवकर वसा 
कमा लेते, उसरकयै जगह्‌ वह गुड वनाने नही जयेम \ बिडलाने साधो सुपया लगाकर 
द्िन्द-सादकिल फा कारधाना डोला \ वह पच लाख नफेमेके पाच हजार ा॑धीजीफो 
दान मे दे सक्ता धा, लेकिन कारानां नही बन्द कर सकता । विडलनि कयेषो पये 
लभाकर भोटर परनि दोला है, उसौ नफमे घरमसासा वनवा सक्ता है, मालवीजीके 
विस्वविहमलग्रको दान दे सकता दै, तेकिन कारखाना छोडकर वहु सतजुगकौ आर 
मद ^ ) चर्थेकी वति करना हयियारोकी ओर आदमीक्यौ ले जानैकी फोसिस 
करना हैष 
एुषराम--व तौ नही हो ` स्कृता भैया ! भौर लोहा दिना चरका 
तफरुवा कहते माएगा । 


\ 


११५८ भागो नही दुनियाको बदलो 


पहले जनम भे मच्छा क्रम किया या, इसलिये वह माज करोडपती वने ह । जकोके 
सघवारो भे ओत्त कौ वाते भी छपती है, जोतिसी लोग वासकी खाल निकालते है, 
दुनियाका ता ॥ यतलाते है । उनके पत्रमे जोकोके मारेवाते मरह कभी 
महौ मितेगे । जोके उसे ए छाप्ती ह कि मोली-माली जनता समक्षे मिः हमारे आगम- 
मा वनना-चिगडना उपने हायमे नही गरहोके हायमे है, इसलिए जोफोके साय पञमे 
क्षगडनेते कु गही मिलेया । जोकोके अदवारमे तसवीरके साय किसी एक नरके 
बदमास, पट, ठगका णीवन-चरित्र छपेगा भौर उसमे उते वडा सिद्ध महात्मा बतलाया 
जायगा । भोली-भासी जनता उत्ते पटकर समनञेगी, भब भी भगवान दरसन कटनेवाते 
महात्मा दूनियामे मौजूद है । मव भी भगवान है ! भौर दह्‌ दुनियाकी खोज खवर सेते 
है, इसततिए छोडो दुनिपका क्षप्तट भौर भगवानकी भोर लौ लगाओ ! 
दुखराभ--दितमे प्तौ आग ही लग जाती है लेकिन तुम कहते हो दिमाग ण्डा 
रखना घाहिए, धसतिए मनको समन्नाता हे । रसे तो मालूम होता है ङि रचमुच ही 
मखबार वडा ज्ज स्त हथियार है । वि 
भया-मौर दुब भाई जोके जो किसानोके धरोमे दस व॑सा रखवाने मौर वीस 
पैसा खानेका इतजाम सौ रही है, तो फिर गाव-गौवमे नही, घर-परमे अघमार भाने 
सर्गेगे । फिर जोकोके अखबार हजारो नही लाखो रोज छपेगे । अभो विडला मनसूबा 
वधे रहा है कि सारे हिन्दुस्तानमे जगहु-जगहते हिन्दी, अंगरेजी मौर दुसरी भाखाभोमे 
अपना अखचार निकाले 1 सिहानियरैडलमियं अर दूसरे करोडपति भौ अव भखवारो 
की ताकंतकौ समक्षे लगे है लेकत्रिनि भाई देदाने ? भषवार विदेत्री घीनदै, 
लेक्रिन उससे पजीपतियो को नफा है, उनकी ताकत बदती रै, इसलिए अब वह 
स्षदेसी हो गया } अमरिकि मौर विलायतके दिमागसे वहि कारखानोमे बनी छएापिकी 
मसीन भी स्वदेसी हो सई । बिलायतके लोगोने भाप ओर बिजलीवाल कारखानैको 
दिमागसे निकाला ओर उर्दू कायम करे हारो मजूरोका यूनं चूसना शुरू किया! 
ह्‌ लसंखपतीपे ष रोडपतौ भौर करोडपत्तीपते भरवपती हो गये 1 हिन्दुस्तानी सेठ जव 
उन्हो कारखानोंको दिन्दुस्तानमे खोलकर करोडपती बन गये तवे उनको स्वदेसी- 
विदेसीका कु श्याल नही भया 1 लेकिन जव विलायती मचूरोनि अपने मासिकीके 
दिलाफ मकस वावाकौ जिस सिच्छारा सहारा लिया, उसीकौ जव हिन्दुस्तासके 
मजूर अपनाने सगे तो वह विदे बन गयी 1 
सोहनलाल--िन्दुस्तानी जोके यह भी कहती है कि दिन्दुस्तान धरमत्मिमौ 
का देस है, पहा मरकसकौ सिच्छा नही चलेगी { 
भैया--रहं धरमात्माओोका देस है, इसमे कया सक है । यदह १६०० वरस 
तक इह अरव भौर सती के नामपर आगमे जङ्‌ जाती रहौ ! यहा सरग जाने के 
किए लोग ह्िमालयमे गलते मौर भघ्यवट्के वरगदसे तिवेनोमे कूदकर धरम वमति 
ये! वहाँ १० करोड आदमियो षौ अत आर जानवर बनाना धरमका सवत है। 
अहौ सायका येश्राद पलाना खाना धरम है । यहां भौर्तोको कोर, अधिकार न 


देना जरूरी सम्षतते है, पस्थर, बन्दर, मुखर, कुत्ता, गदहा, उत्तू सवके लिए यष 
तैयार है । ` यर्हां एकं मोर वर्हमचासीपनक्ा ठौ है, 


आदमीका सर श्ुक्नेके सिए तं 
त क्रोडा कटनेमे भी पुन्य माला जाता ह । यहां एक 


दुसरी मोर भप्सराोके साय 


भकस बाभाका रस्ता विदिसी है ? १५९ 


शर सदायको हराम कह करफे भगवतीका अठ मिलने पर पयित्तर समतता जाता दै । 
यह माके गादौ पोये पद्के भी आदमी गदा यनता है, भूगोल पदक भी हिमालयके 
पास सरग दहता दै । सायंस पक्के भी ७ कारण घर्दर गरहन, ध सूरज गरहनं 
भाता है, भौर एमि नहा्कर उद्धार करता है, मुंहपे “एको श्रह्म एरितीयो नास्ती" 
बोरे है, आदमीसे दूजा याष्टुभा रोदी-पानी खातने से पतीतं हो जाना भानते 
ह। सोहन भाई यह देस जरूर धरमात्माभओका है, सेकिन १० करोड अष्ूतो को धर” 
माप्मा मानते ह नि मी । 
दुखराम--मानते तो उन्हे भी म धरम करनेकं लिये मदिरमे जाने देते ? 
भैपा--१० करोड शओौरतोको धरमात्मा भानते ह कि नही? 
दुषराम--भानते सो उन्दै भी जनेव देते । 
धैपा--काययोको धरमात्मा मानते है किनही? 
दुवम--उम्हे सराबी, फवावी, सुर कहकर हटा देते है । 
भैया--रजपूतोका धर्मात्मा भानते है कि नही १ 
दुखराम-मानते सो “रजपुत भगत न भूसल धनुही"" कटके उन्हे भगत वनने 
१ कंजोग स कषटते ? 
भरपा--गासी बरहमनोको धरमारमा मानते है या नही? 
क दुराम--कन्ठी पहनकर णो मछसी-मास घाय, यह क्या धरमातमा होगा 
भरया--पजायौ बरहमनषने धरमादमा मानते हैँ कि नही ? 
एुषराम- नहीं कह स्फता भैया । 
कया--ग कहता ह दुवू भाई, षह भी धरमारमा नही, कयाकि वह्‌ चोका- 
चुस्हा नही मानते भौर कहा फे हाथकी रोटी-दाल खाते है । गौड, कमौजिया, 
जुकषौतिमा सनादृय यरहमन भी धरमात्मा नही ह क्योकि यह्‌ हल चलाते ई । दपिखनवासे 


यरहमम भी धरभात्मा नही है, कासे कि चे मामा, बुभ, बहिन तसकफी लङकीते 
म्याहफरते है । 
दुखशम--तो भैया, हिन्दुस्तानमे धरमात्मा है बौन ? यह तो प्याजक छित्तके 
की तरह सब अधरमी ही मन जते है । 
हि भैया--अच्छाजो मोट मोटी धरमात्मा मान सो तो मानना डमा कि यहौ- 
क हिन्दुस्तान बे हिन्द भी धरमात्मा ह, मुसतमान भो धरमात्मा है, दवार भी 
धरमात्मा है, यौद भौ धरमात्मा है ! फिर तो रसम साई धरमात्मा है, मुप्तलमानं 
धदमारमा है यहूदौ धरमात्मा हैँ । वहा भौ उनके बड़-बडे मठ, गिरजा आर मसजिद 
(५ ह यहं भुस्लमा षो तो, बल्कि करई यडे-बडे पीर समखन्द बुवारामे 


४ दुख राम--तद उनका यह्‌ कहना निलज्जताई नकि मरक्स वाबाबी 
सच्छा रूरामे दसतिए चली नि वहांके लोग धरमात्मा च 


१६० भागो महीं हुनियाको दतो 
१५. रथान ओर भादा 


सोदनताल--दुष्द्‌ मामा } अभी सक हमने धैयां मे बहत सेषल-समल के 
सवा पुषा है, अम एकाथ अपने मना भी सवापन पू तेने शो 1 


खराम~--पषटो भने ! हम भी सृनेगे, पेकिन दो-घार आना हम भी समसन, 
पसे पृषता 1 
सोह्नतात--नही समक्ष पाभोगे दुं मामा, तोदोही पारभना भर, 
ती शो सभी समक्तोगे । भष्ठातो भैया । जोके जो कहती है, कि जितना प्मान- 
विग्यान दुनियमि दै, यद समे हमनेहौ पेदाकियाहै, मन रहेगेतो दिया दुत 
जापता। 
भैया--हम फव फते है फिः जोमोनि कभी अच्छा काम काही नष्टौ । 
लेकिन जो दिमा युक जनेकौ याते कहते $, वह गसत है । हेम दिया युने नही देंगे ! 
हमारे कमेरोके राजमे भ्यान-धिक्ानं यटृत पमरेगा ) षा स्यानके विना कु भीष्टो नही 
पकता ! जौफोके राजमे आज भपदृ-भयूक्ष हलवषैते भी काम षम सकता है, समिन 
हमारे लिएषौ त चलनियाते हृसवि प्राहियि ! राज संभालते क्षी पदता काम 
ह्मे यहु फरना पडेमा किदेस भसे कोर धेपदे नही रदे । 
क) दुखराम--सेकिनि भैया ! कितने प्ठोगोमे हो जेहन दी नदौ ती, पहु मैते 
४. 
भैया--जोकोकी जंसी पदा होगो, तथ सो रावफो पद, नही धना सकते । 
जो विद्या पड़नेके लिए भावा पदाती ह । अपनी भाषा पठ़यं पो उतनी भेत 
नही, लेफिन बहु पडती ह अगरेनी, फारसी, अरवौ, सस्फौरत । जो हुम देस भरकी 
भगरेजी पठा देने परिति्पा करेगे तो वप्त सात जनमका काम है एष्व्‌ भाई) हम 
पो त्क भाषा पदयेये ही नही । ष्या कों आदमी १०६ है, कि भाषा पठायि। 
सोग फया-फषहानी फते है, हती-मजफं फरते है, देप-पि बति मततति है, सव 
क्षपती ही भावामे कदे ह न 2 पस टम पटले तो यी कहेमे कि दो-सीने दिनमे 
अच्छर सिखला देओ ) भड्ताधिसं अभर ग है) दो-तीन नहीतोर्पाच-छः 
दित सय जयिये, फिर भादमी जो भादा है, उसमे छपी किति हायमे 
धमादेगे) 
दुखराम-रेता हो भैया ! तग्र पवृना कठि स्किस हो 1 
भैया--गोषा-मार, सासंगा-सदा्रिष्छ, सोरिकी, सोरटी, न॑क, कुमेर जिजपमत, 
न क्तिनि इ प प्स्ये आर गते 1 इन्दर छापे दे णिया जय, तर्ब 
भाई 
भ शू सुग्ये भी राम-राम कूरे लगेगे १ क्या किसीरो पद्मे 
सस्तरिम मातूम्ोगा); 
भैमा--बिदा असग सीज है ष भ } भावा असग घीनह । सेकिनि 
शकि हमको प्षठषाठी है कि भाया पदसिनाही ष्यान टै; यह टीक्‌, कषिग्यान 


म्यनस्तैर भादा १६६ 


दिदे बयव उसे किसी भाखामे गोवा जाता है सेकिनि अगरेजोमे कहि शोषा आय, 
अरबी-मस्रकोरतये काहे गोला जाय, उसे अधनी दोसोमे काहे न वो जाय ¦ 
स्रोहनताल-तेङिनि ओली तो पांब कोरपर दरस जानी है, रेषा कलसे तो 
हग भादा वन जदेगी, कौन-कोनमे किताग छापे सिये ? 
भैयए--पौव दोद मही जो ५ अगुखपर ही भाखा बदल जय, तो सौ हमक्ते 
उष्म कितव छारनो षञ्गी ए तभी हम दस ब्रिसङे भीतर अपने यहाँ सिसीको भेषद़्‌ 
नही रहने! 
साहनसाल-तेकिनि हिन्दी सो अपनी भाषा है । 
भेया--िसक्लो अपन भाखा हो, उसे ईन्दो हीमे पड़ाना पाहिए, शुर्हारे 
वतार्तम सव लाग धरम हिन्दी ही शोत्तेरहै? 
सोहनलपल--फिताव वापी भाखा तो नही बोलते भया? पोतते तो हवी 
योती जो बनारस जिलाके मवमे बोली जती है। 
भेया-जोकष अच्छी तरह सिखा दिया जाय, तो अपनी भोसीमे आदमी 
कितने दिनोमे सुद-सुद्ध लिखने सभेगा ? 
सोहनलाल--अपनी बोलीक्षो तो भैया ! असुद्ध कों योल हो महीं समता) 
अच्छरमे चाहे भते हौ एकाध गलती हो जाय, सेफि स्याकरलकी गसती 
कृभी नही होगी । 
भैपा--भौर हिन्दौ कितना दिन पद्नेपर भ्याषरनकै गलतो नही क्रे । 
सोहनलाल--कोर्-फोर आदी तो भैया जिन्दगी भर पदृनेष्र भीम गुर 
योल सकते है, न लिख सकते ट । 
भेया--तेकिन अपनी बोलीषो तो आदमी चाहे भी तो भरु मही पोल शवता, 
यह तो मानते ही हो । भच्छा जिनी भर हिन्दी न मोलनेधालोषी मात छोडो । भामूषी 
तौरसे व लिखने-योलनेमे निंतना समय स्गेगा । हमारे गवये एक सश्मेवो 
लेन्तो, भाखा हिहन्दौ नही बस्कि भोजपुरी या यनास्सीहै। 
सन्तोखी--र्मै कहु भैया । हमारे यहा लङ आठ यरता पठे हिन्द भिरिति 
पासि करते ह, लेकिन तो भी न सुद्ध बील सकते टै, न सिख रक्ते ६ 1 
भेमा--सोहन भाई ? सुम इन्दर पासवालोकी बात षहो । 
सोहनलाल--जव पूते ही हो, तोरम यतलाता हमि विठोप्ो पीर एर 
पासि करक भी सुद्ध हिन्दी लिख-बोल नही सकते । 
भैया--न मै माठ साल पढ़े मिडिलयतेको मेता हू, स बीण्ए० भरी चौदह्‌ शासक 
पढाई । य इतना समस्ता हू, फि भदमीवणे जेहन यत राय नष्टो भौरभाषाही 
भाषा पडता रहे, तो हिन्दीमे पाच रय तो अख्र दी कगेगे । तेति हिपाक भौर 
दुसरी चीज साय ही साथ पदृनी हो, तब काम नही यनेगा, हमारे मरदरगोभि णो हिसाब, 
घुगराफिया सव कुछ अपनी ही भाखामे पदृना हो, तौ पाष धरत षया भावा सीखनेम 
एक दिन भी नही देना होगा ! ग्यान है हिसाब, जुगररापिया, हतिहारा, ेतीकी विट 
श विहा, सढव पुल-मकान बननिरौ विदा भौर पचीरो तरी विदा । 
‡ 


१६२्‌ श्रामो नही दुतरियाकने कदल 


पढनेके लिए जव हम यह सर्त रख देते दै, क्रि जव तक तुम पराई भावा न पटे, 
तव तक ग्मानमे हाय नही लग। सकते, तव वह्‌ बहुत मुश्किल हो जाती है 1 
सन्तोदी--हम लोगोकी भाखा तो भैया ! लोग गंवार कहते दह । 
भंया--“आइल-गदल”, “आआयन-गयन", “आयो गयो”, “एल-गेल" ब्रोलनेमे 
तो गेवारू भाखा हौ गद, मौर “अये-गये” कहुमेमे वह्‌ बहुत अस्छो भाषा होगी सौर 
“ कम्‌-बेन्ट'' न हुनेसे वह्‌ दहत अच्छी भाखा टो गई काहेते वह हिव नोगोकी भाषा 
ह । साहिव सोगोका उ्डा सिरयर था, उनका राज था, इसलिए अंगरेजौ बोली वहत 
अच्छो भावा धी, वह्‌ देवताओक्री भासे भी वठकर थी जव गवार फिसान्‌ मजूर 
अपना पवायती गाज कायम करलेत्तोक्यातव भी उनकी भावा गेवारू रहेमी ? 
गेचारू कटं देने से काम नही चलेगा । जिस ववत इसो गेवारू भाखामि विद्रा पडा 
जयेगौ उसीमे हजारो बितावे छवेगी, उपन्यास, कविता, कंटानी सव कुष्ठ गेवारू 
भाखामे भिनने सेगेया ! रोजाना दप्वावार, महट्कारी, अवार निकलने लगेये, तव 
इसं भाखाको कोई गेवारू नही कटेगा 1 
दख राम्--क्या रेसा होगा भैया ? 
भैया--जो तुम लोग हमेसा गेवार यने रहना चाहोगे, तो नही होगा, जो तम 
हमेन्ग गुलाम बने रहोगे, तो भौ नटी होगा, जो हिन्दुस्तान कं आधे अल्दमियोफर 
यपदा वनायै रखना ई, ता नहौ होगा, नही तौ इसमे अचहोनी कौन-सी बात द ? 
चस्कि अपनी वोली पकडनेसे ता छः बरसका रस्ता एक दिनमे पूरा हौ जाता है । 
सोहनलास-- लेकिन अपनी-अपनी बोली. पढाई जाने लमी, तो दरभगा, 
बनारस मेरठ भौर उञ्जैनके आदमी एक जगह होनेषर कौन-सी भावा बोलेगे ? 
भया--आज भी गौहाटी, ढाका, करट्व, पूना, भरत, शिमलाके आदमी 
एकदूढा हानपर कया वोलते है 7 
सोहनलाल--हिन्दौ वालने है, टूटी-कूटी हिन्दी से काम चना तेते है ! 
भैया--तेकिन इकट्टा होन का व्याल करै उने यहनी नकटा 
जाता फ तुम भसामी, वेगा, उडीया, मराठी, गुजराती, छाडते' सिरफ हिन्दी पडो, 
महौ तो क्भो जा इकट्‌ठे हामागे तो वात न्-नभे मुसक्तिल पडेगा ! मैते उत जागव 
अपनी भाखामे सवे कु पढाया जता हु, उस्म तरह दरमरगावालाका मविती, भागल 
पूरवालोका भागलपुरिया (अभिका), गयावालोका मगटी, छप वालक छरी 
(भाजपुरी), लखनञवालोको अवधी, वरतीवासोवौ वरंलवौ (भचानौ), गढवा 
वासो गदवलिी, मदड्वालाको मेरटी (यडी-वाती या कौरवी), राहतकवाचोकौ 
हर्यानेवौ (योषरेयी ), जाघपुरवालोका मारवाडो, मवुरावावाका ब्र्जभाखा, सर्वात 
का बुन्देलखडी, उज्जनवालाको मालवो, उदयपुस्वालाको मवाडी, मालगाञवालाकी 
वाम, खंडवाल नीमाडी, छत्तीस्गढ्वायोका छतीसगद्यी --सयत्रा सपनी-अपनी 
भाम पटराया जाय) 
साटनलाग--प्डानम तो सुभीता होगा भैया 1 हर आद 
वच जायगा नौर्‌ उसे मार जो वौचम पठा छाड ्वट्ते है, उह भी बात 
लग्रिनि टिन्दी भाष्ावालाका एका टूट जयिना 1 


मीका पच पाच साते 
नटी होगी, 
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भैया--एका रयनेकी वात तो स बयत नह कट्‌ सकते सोहन भाई । इस 
अदत तो एका सिफं दिमागमे है । मध्य देस अलग है,ःउत्तर प्रेण ओर बिहारभौ 
अलम है हरियाना भी पजाबमे है 1 
सोहनलन-तेकिन्‌ हम तो चाहते हँ कि सवको मिलाकर हिन्दका एक वडा 
सूबा बना दिया जाय । 
भैया--मूबा नही पचायती राज, गणराज मौर हमारा पचायत्ती गणराज रहै, 
भो एक नही बहृतस पचायती राजोका सघ हौ । जो लौग चाहेगे तो दरभगास 
बीकानेर, ओर गगोत्तरीपे खेड्वा तकका एक बडा प्रजातन्त्र सघ कायम कर से जिसके 
भीतर पचीसो प्रजातन्त्रे रहे । 
सोहननाल--तो भैया । मल्लं प्रजातन्तकी वाली मल्लिका रहमी ओर मालवे 
प्रजातन्धकी मालवी, यौधेय (अवाला कमिश्नरी) प्रजातन्तरकी हरियानवौ, फिर जव 
वहु हिन्द प्रजातन्त सघकी वडी परचायत (पालमिट) मेवेकेगे तो किंस भावामे 
बलिगे ? 
भैया--हिन्दीमे वोलेगे मौर किसमे बोलेगे ? इन्हीकी वाते क्यो पष्ठ रद हो, 
मदरास, कालीकट, बेजवाडा, पूना, सूरत, कटक, कलकत्ता, ओर गोहाटौके मेम्बर भौ 
जव सारे हिन्दुस्तानके प्रजातन्त्र सघकी बडी पचायतमे इकट्ठा होगे, तो क्या वहू 
मंगरेजीभे तेच्चर देभे ? अंगरेज जोकोके जुवाके उतार फेकेनेके साय ही मेभरेजीमे 
भाखाका राज हिन्दुस्तानमे तम समस्लो । तव हिन्दुस्तानमे एक दूसरे के साय बोलने- 
चालने गौर सारे देसकी सरकारके काम-काजके लिए एक भाषा हिन्दी ही होगी " 
सोहनलाल--तो भैया ! हिन्दी भाखाको तुम उजाडन! नही चाहते हौ न । 
भया--हम उजाडंगे कि उसे भौर मजनृूती से बसावेभे । सारे हिरंद प्रजातन्त- 
सघकी वह्‌ सध भावा होगौ । मदरसोमे जस अगरेजीके साय दूसरी भाखा पठा जाती 
है, वैसे ही बारह वरसकी उमरस ३-४ साल तकं लडकोको हर रोज एक घटा हिन्दी 
पठानि का कायदा बना दे । उस वखत हिन्दीका जोर ओौर बह्मा कि घटेगा ? 
सोहनलाल--आज तो हिन्दी ही हिन्दी सब कुछ है, फिर तो त्रि, मालवी, 
म॑यली, न अपने घरकी मासकिनि वन जायेगी ? फिर बेचारी हन्दीकौ जवे कोई 
बुलायेगा, तभौ न चौखटके भोतर आयेमी 1 
भैया--भाजकल यह कहना तो गलत टै किं हिन्दी सत कुष्ट है, काहेसे कि 
सव कर तो अव अंगरेजी है । दूसरे हिन्दीके चौखटके भीतर व॑ठानेकी बत.भौ ठीक 
नही है । भेरढ कमिश्नरौके सवा तीन भिकले (भिरठमञजफरनगर सहारनपुर, बुलदसहर 
क) कौभी तो जनम भावा बही है । उस्तक वाद सारे हिन्दुस्तानमे धर धरमे उसकी 
भवभगत रहगी । 
सोहनलाल--तो लोग अपनी-अपनी भादखाका प्रजातन्त बना लेंगे, फिरतो 
हिन्दुस्तान सौ टुकडोमे बट जायेगा । 
भैया--सोवियतकी अवादी हेमः लोगोसे माघी है, २८ करोड ही है, लेकिन 
वहाँ तो १८ भाषा वाती जाती है ओर सवका भना छोटा ब्टा पचायती राज है। 
तम चान रहि र्ाचा उंगलियोको घुला नही रखा जाय बन्वि मिनाकं साद्या 


१६४ भगो नहौ इुनियाको दनो 


जाय, लेकिन इसे हाय मजङ्गूत नही होगा सोहन भाई 1 सोवियत १५८२ प्रनस्त 
वाला होनेपर भी एक प्रजाततन्व है 1 हिन्दुस्तान भी १०० प्रजात्तस्रौवाला एक वडा 
भ्रजातन्व हो तो कौन-सी बुरी बत्तिहै। 
ह सोहुनलाल--अच्छा तो यही होता क्रि सारे हिन्दुस्तानका एक ही प्रजातन्त 
ता॥ 
भैया--अच्छातो होता, कि हिन्दुस्तानके लोग एक ही बोली बोलते होते 
लेकिन बहु तो मब हमारे हापमे नही है । क्या सरि हिन्दुस्तानको तुम एकं सूबा 
अनाना चाहते हो? 
भीहनलाल--नही सूबा तो हम अलग अलग चाहते है 1 बाल, उडौसा, सवकी 
मिटाकर एकं सूबा तो बनाया नही जा सकता । 
भैया--अनेक सूवोको तो तुम मानते ही हौ, उसका मतलब हौ है कि अनेक 
प्रजपतन्दर हिन्दुस्तानमे रहे ओर इन्दुस्तःय भ्रजरतन्द्रका सष रदे । णय कलमडां पटी दै 
ने कि १४ प्रनातन्ररह या सौ 7 मै कहता हू कि उतने ही परजातन््र हो जितनी भावा 
लोग बोलते है मौर अपने-अपने प्रजातन्धमे पराई लिखाई, कचहरी पवचाग्रतका सव 
कारवार भपनी भाखामे हौ लेकिन सौ प्रजातन्व होनेका मतलव यह्‌ ती नहीहैकि 
उनका एकं दूसरेसे कोद बास्ता नही भौर कषुएको तरह भूडी समेटकर अपनी खोपदी 
मे घुस जां । हमारे मदाप्रनतन्त्रके यै सभी प्रजातन्त्र हाथ-वैर नाक कानकी तष्ट 
अगर्है। सव एक दपरेकी मदद करे । जव रेलकी लाइनें आजे भी ज्यादा मढ 
ज्ेभी, पक्की संडके गाँव गा॑वमे पटूव जायेगी हर प्रजातन्त्मे हवाई अड होगे ! 
सोमोकी जवे तसा रहेगा । सालमे महीने टद महीनकी सको छदी परिलेगी। तो 
बताओ लोग कुके मेदक बनकर बं ठे रहैगे या भपने महदेसमे घूमने फले जरे? 
दुखराम--धूमते फिरते जायभे भैया । देस परदेस देखनेका किंसका मन नही 
कह, नातेदारो सस्तिदारोसे मिलनेकी फिखकी तवियत नहीं होती । 
भया--जनम भादाको कवरूल करनेसे हिन्दीको युकसान होगा यह श्याल गतत 
है सोहन भाई 1 उस बखन बनारसवाले कानपुरवालोते बूत नीच रर्हैगे, देलीपन 
भी नगीच कर देगा, हवाई जहाज भी भौर जवकां पैसा भी} हिन्दी सीखना घ' ग 
सहन पसन्द करेगे, षथोकि सारे देसकी सा्षकौ भावा वही है, फिर हिन्दीमे पोथयां 
सवते अधिक निकलेणी । आजकल रेखते श न हिन्दी के सिनेमा फिल्म जितने निकसते 
है, उतने केगला, मराठी, तामिस, तेलगू, सारी भावामौके मिलके भी नही निकमते 
हिन्दी भाष्ाकी कितावोकी भी वही हासत होगी, उसके पडनेवत्ति देस भरे, निकमे 
मु उमेद दै, कषि जैसे चौपदाध्याय सिल्म हिन्दीमे निकल रदे है, वह्‌ कित्वे व॑षी 
मही होगी । 
सोहनलाल--चौपदाध्याय पित्मि क्योक्हर्हे हो भैया ? जो वौपटाध्यायं 
दते सो इतने सोग देखने क्मो जाते मौर पित्मिवालोक्ो लावो षपयेका नपा कते 
मिच्ता ? 
अपा-दैदनेवासे तौ इसलिए जाते हई किः दूबरा यन्ा किलम है शठं 7 
दूये नाच गाना भौर मुन्द मुहुकं देखनकी आदत लोगोकौ परहिते हीमे बस 
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वह्‌ समन्षते है, कि चलो दो भनेमे तवायफका नाच ही देख भा, लेकिन सिरिफ 
सुन्दरमुह ओौर सुरी कठ तकमे ही फित्मको खतम कर देना अच्छी बात नही 
है, सोहन भाई 1 उसमे वातचीत, हाव भाव मौर तसवीरोप्ते दुनिया का असली खूप 
दिख्लाना होता है, साथ ही साय लोगोको रस्ताभी दिखलाना होता है । लेकिन 
रस्ता दिवलानेकी वात छोड दो काटैसे किं जोकोके राजमे वह्‌ अनहनी वात है । 
लेकिन हिन्दी पिल्मोमे सव चीजोमे बेपरवाही देखी जाती है । पितम बनानेवालतो 
जानते हैँ फि उनके पास रुपया चला ही आयेगा, फिर क्यो परवाह कर ? 


सोहनलाल--दिन्दी फिल्म मे आपको व्या दोस मालूम होता है भैया? 


भैया--पहले गुन बनाना हुं तब दोसं बताऊमा। गुनतो यहहैवि हमरे 
पित्मके खिलाडी अभिनेता मौर विलाडिनें (अभिनेचियां ) भपना करतवब दिखलानेमे 
दुनिपफे किसी भी सेलाडी खेलाडिनीसे कम नही है । भौर अच्छे फिल्मके तिए यह 
बहुत अच्छी चीज है । वह्‌ अपनी वात्तचीत, हाव-भाव, गीत-नाच सवम अस्यै 
सभौ खेल खेलाडिनोके बारेमे नही कहता, लेकिन अच्छे खेलाडी-वेलाडिनोम यह्‌ सव 
शून भौर इन्ही गूनोका धरताप ह, कि मदरास, कालीकट ओर वेजवाडाम भी लोग 
अपनी भावके कित्माको छोडकर हिन्दी फिल्मोको देखने अति है चाह वचारे 
फि्मकी भावा को नही समञ्च पायें । मै समह्यता हू कि ये हमारे संल-सेलाडिनोके 
गुनका ही परताप है । पैसा बनाने वाले फिल्म मालिकोकी चते तो शायद उसम भी 
क्ट खरावी करदे। 


सोहनलाल-ौर दो क्या है भैया । 

भ॑या-भाखा तीन कौडीकी होती दै न उसमे लचक, न कद्वत भौरन 
गहराई होती है 1 यह्‌ क्यो होता है ? बहूततते फिठिम मालिक भाषा जानते ही नही, 
लेकिन ता भी अपनेको महाविद्वान समञ्षते है । एक तौ उनके भाखा लिखनेवते भी 
बटूतसे उन्हीकी तरह है ओर जो कोई मच्छा भी लिखता हो तो अच्छेबो बुराओौर 
बुरेको अच्छा कहनेका अच्तिय।र फिल्म तयार करने वाले अपने हाथम रखते है । 
समक्ष लो पूरी दमद सोधन हौ जती है। 

सोहनलाल--दमद-सोधन क्या है भैया 7 


भेया--किसौ पडतने एक भुरुखस भमपनी लडकी व्याह दी । दामाद एद 
दिन ससुरार आया । छापाखानासे पटिलेकी वात है, उस वक्त क्तिवाको उतारनेवति 
मामूली पदे लिखे ते^फ हुआ करते ये । वह मजूर लेकर किताब उतार दिया करते 
ये । पडित लोग किताब सेके फिर पठते मौर जो अमुद होता, उस पर पीला हडताल 
फेरत मौर जिसको ग्यादा ध्यानमे रखना होता, उत्ते गेखूते लाल कर देते 1 प्रटितके 
दामादने पोयी, हडताल गौर गेरूको देवा । उन्होने पोयीको हाथमे ने क्षिया । पटिता- 
इनको अपने दामाद पर बहत गरम धा ! उन्दोनि समन्ना कि दामाद भी बडा पाडत है 
अर उसे कहा--“पशित गेह भौर हडतासते किताव्को सो रहै ह तुमभी 
सोधते होगे यादू 1 " दामाद क्ब पीठे रहनेवाते ये । उन्होने कटा--"हां द्मा । 
म भण्डी तरह जानता हे 1 फिर जहा मन भया हडनाल लगाया, जहुर मन माया 
गक पोपौको दमद-स्रोधन हो गई 1 
1 


< 


१६६ भागो नही दुनियाको वदो 


सीहनलाल--तो इसमे फित्म वदा करनेवालोकां ज्यादा दोस हैया भाषा 
किखनेवालोका । 
भैवा--रित्म पैदा करेवालोका ५ वडा दोप, उनमे बद ज्ियाक्त 

नदी है जौरन लय अशदमियोको धुन सक्ते ह भावा किखनेवालोमे जो धीत 
अच्छे भी है, उनमे भी एकवडा दोक्षङै। वहं हिन्दी या उदरी किताबी भावा 
लिखते हँ । किताबसे पडके सीखनेवालेकी भाखामे जीषट नही होता ओर सहरोमे 
जो थोडे-वहुत बात्रू लोग अपने घरोमे हिन्दी भावा बोतते ह, वह्‌ भो किनावो भावा 
ज॑सीहीहोतीदहै। 

सौहमलाल--नो जोवटवासौ भावा कौन बोलते है भैया? 

भेया--मेरट, भुजपफरनमर, सहारनपुरकेः लिलोके गवार 1 

सोटनलाल---त्तव तो रित्मरौ भाख। लिवनेवालोको भावा सोखनेके लिए इत 
गेवारोके पास जाना पडेगा ? 

भैया--उनके चरनमे जाकर वैठेना पडेगा । हिन्दी भाखाको किताबवालोने नही 
पदा किया, बल्कि इन्दी गेशरोने पैदा किया। हिन्दो षडानेवालोने सैको चरस 
पटले उन गेवारोहे भावातोन्तेलीक्ेकिन भाखापि जीवट समके पुहाविरे, कहावत, 
सवर्दोका तोडना-मरोढना ओौर उन्हे भनमाने तरसे रखना इत्तादि वाति नही सीणी; 
इसलिए हिन्दी भाखमि वहे चमत्कार नही भा सका 1 कितव पठने मेतोकिमी 
तरह भादमौ बषदागभी कर लेगा, लेकिन ताटककौ बातचौत मे इसते काम नही 
चल स्षकता। 

सीदनलान--तो भैया । तुमने कोई फिल्म पसा चही षाया, जिसमे दु जोवट 
बाली भाखा दिखाई दे 


भैपा--मैने ्षिफं एक फितम रेस देखा दै जिसकी भाषा मुञ्नै पद आर, वह 
थी --्जमीने 1” म समक्ता ह जव तक फिल्म पैदा करनेवाले _ अप्नेको सव कृं 
जाततेवाला मनिना नही छौडगे भौर जव तक भाखा लिवनेवालते मेरठकै उन 
गंरारोके चरनोमे नदी वंठेगे, तव तृ यह दोस नदी जायेगा 1 

सो्हनसाच--गौर दूरे दोष क्या है भैया? 

धैया--दसरे दोस फिल्म वेदा करनेवालोकय चदि उन्द्‌ उनका अधापन कहु लो, रहि 
“कम दाम ज्यादा नफा काख्याल समन्ञ चो, बाहे रिल्म मलिकोक्य अपने धरे 
चास दी फित्म यनानेका हर समक्न लो । हिन्दोके फिल्म बम्बदं या कलकत्ता ही 
यार किपे जति है । वहीके आसपासके गरवो, पदाडो, _नदियोक् कोटो खीचा जाता 
है कह न दिन्की वोसते वाते पव है, न हिन्दीवासो के रीहि-दिवाय, कपडं-सते । 
शकाः फल यह होना है पि सतर चीजे वनावटो दोख पडतो है 1 वहतेसो चीजोको 
तो षह माने नही देते 1 “जमीन” कौ तसवीसेमे भौ यह्‌ दोप मौगूद है! यह दो 
वेगवा, मरही या ताभि फिल्मोमे नही पप्वा जाता, कामे कि उमे उन्दी गवो, 
नियो, पहार्गो गौर लोगोकी त्वरं सौ जाती दै, जौ उस्र भाक्तो बोलते ई! 
हिन्दी फिल्मोका यह दोस तब तक हूर नदी होगा, जव तक देहरादून, कालसी जसी 

~ जगहे फिल्मवासे अपने डढा-कडा उठाके नही अआ जति । 


भ्याने ओर भावा १६७३ 


सोहनलात--ओौर कौन दोस है भयाः 

भैया--हिन्दी फिल्मोकी सारी तस्वीरें दो एक मीलके ऊस षरोमे घूमती 
रहती है, वह विसाल नही होती । नदियो, पहाडो, सेतो, गवोका जो विस्नाल रूप 
५1 मिलना चाहिये, उसे नही पाते । क्या जाने यह वैसा बचानेके च्यालसे होता 
हीमा । 

सोहनलाले--ौर कोई दोस हे भया? 

भैया-हस्तिनापुरके पाय गगाका विसाल कछार है, वहाँ संकडो गये, भसे 
चरती है, चरवाहै मस्त होकर गाना गते है, गगामे मल्लाह्‌ नाव सेता है, ओर अपनी 
ताने सारी मेहनत भूल जाता ह । धोबी, कुम्हार सबके अपने-अपने गीत, अपने-अपने 
वाजे, चितर-विचिते नाच ह! सहरेमे भी ओौरतोके व्याह अौर दूसरे वक्त के अपने 
खास-खास नाच ओर नाटक टै! इस तरहकी संकडो चीज ह, जिनका बम्बई भौर 
केलकत्ताके फिन्मोमे कही पता नही है 1 

सोहनलाल--भीर कोई दोस है भैया? 

भैया--मै अव एक ही दोस जीर क्हेगा । हिन्दी भावा हिमालय करौ गोदमे 
बोली जाती है । दुनियाके फित्मवाले हिमालयके सुन्दर पहाडो, नदियो, ज्ञय्नो, देव- 
दारके वनो नीर वरफीली चोटियोको पके निहाल हौ जाते ह; लेकिन हिन्दी फिल्म- 
वालके लिए गहु को चीज नही जापानके राजाकौ राजधानी तोकियो है, लेकिन 
पित्मोको राजधानी क्योतो है, काहेसे कि क्योतोको थोडा-सा हिमालय का रूप भिला 
है । नेकिन हमारे आजके फित्मवालोको इसका कभी स्याल अयेगा, इसमे सक है । 


सोहनलाल--तो भैया । जो फिल्म बनानेबालने मेरठ कमिसनरी के हिमालय 
वाले टुकडेमे आ जायं, तो उनके बहृतसे दोस हट जयेभे ? 

भैया--मह्‌ मै मानता हूं, लेकिन यह्‌ भी समञ्चता ह, किं सेठ अपना धर टोड 
तेपोवनमे थोडे आना चाहेगे, वह पचास तरटका बहाना कर सक्ते ह । भौर सबसे 
बढी बात यहहिकरिनफातो इन्देषूबहो ही रहा है ओर थोडे ही खचंमे। लेकिन 
हम फित्म कौ बात करते-करते वहत दूर चते गये सोहन भाई । ्मकट्‌ रहाथा 
हिन्दी भाषा के बारेमे। 


सोहनलाल--हा, तो तुम समक्षते हो, कि अपनी-मपनी भाखा को पदाकौ 
भाषा मान लेने पर हिन्दी को नुकसान नही होगा ? लेकिनिभया!{ दुनियाकोहमे 
मौर एक द्ूसरेके नगीच साना है । मरकसवाबा तो सारी मानुख जाति कोएक 
विरादरी मे देखना चाहते थे, फिर किष सयोग से जो हिन्दी के नाते हिन्दुस्तान के 
आधे लोगं एक भादा मे बंध गये ह, उनको फिर ॒तोढ-फोडके अलग करना, यह्‌ तो 
पैर पकटके पे खीचना है! 

भेया- पैर पकड्कर पो खोचना नही है सोहन भाई ! यह्‌ हाय पकडकग 
आगे बढ़ाना है । जनम-भाखा मे पढाई करने पर टस बरसके भीतर ही हेमारे यहां कोई 
भपढ नदी रह्‌ जायमा । मौर एक दूसरी जगह जने, आपसे मिलनेते, हिन्दी भावा 
४५ सोग योढी बहुत योल लगे ! ओर समसनेमे तो किसको मुखुङिलि नही ्टोगा, 
दिपे कि इव सब भाखामोमे बहुत से खबद धक दीदे ह । कविता, कदानी, उषन्यासक्य 


१६८ भागौ नही दुनियाको बदलो 


ठद्खंभौएकसा रहेगा हिन्दी पोथियोकी उतनी ही ज्यादा माँग होगौ, जितना 
हौ अधिक इत भावाओके पठने लिखनेवाले बेग 1 कमी इतनी होगी, कि 
माज हमार कितने ही भाई यह्‌ समज्षते ह छि अवधी, व्रज, सालवी, 
बनारसी, मयिली इत्तादि भार्ये कु दिनो मे मर जामी, उनको जरूर 
निरस होना पडेगा 1 निरास वैसे भी होना पडेगा, वयोफि जनम भाखाभोको कताव 
को भावा नभौ वनायाजाय, तो भी सौ पचास सातोमे उन भावामो के मरते 
देखने कौ खुप हमारे भाद्रयोको नही मिेगी । अभी उन्हे करना भी नही चाहिये, 
क्योकि उन्होने भपने भीतर मपनी जातिकी धावा समाज, विचार-विकास मो रहके 
इतिहासकी वहत शी अनमोल सामिपरी स्वौ है 1 6 हं जो दुनिपापते जोक उठ 
जा्येगो, तो मानुष जाति जरूर एक होगी मौर फिर (८ एक सान्ञीभावाभी 
हीगी । हो सकता है, कि एक साज्ली ओर एक-एक अपनी जनम-भाखा दो भाखागोका 
रहना सकल हो जाय । लेकिन वह्‌ अभी सकडो वरसो की रात है । उस्र ववत 
तक हरेक भाखके भीतर जितने रतने दपि हए है, सब जमा करके भच्छी तरद्‌ रख 
रख लिये गये रहेगे । इसलिए किसी भाखाके नास होनेसे उतना युकसान गही होमा । 

सोहनलाल--लेकिम भैया 1 यह बोलियां मभौ एसी नही हैँ कि समे सास, 
विग्यानपर कितवे लिखो जाये । हिन्दीने बडी मूसकिल से यह करषायाहै। 

भैपा--जो मानि लँ कि यनारसी चोतीपे साषन्सकी फिताब नही लिपी जा 
सकती, तो उतने ही दिनो तक हिन्दीमे किते पदेगे, जब तक की वोली नावालिगतसे 
वालिगन हौ जायगी । हिन्दी जैसी किसी भाषाको किताब पढना मौर उस्म लिवना- 
बोलना दोनीमि बहुत फरक है--समश्न तेना _बहूत सहज है । अपनी बोत्तीके पद्नेका 
मतलव यह्‌ नही है, रि हिन्दीको लोग टकेगे नही ! दूषते बात यह्‌ रि बनारसी, 
मालवी किसी भी भाखापे साहस, इजीनियरिद्धकी किताबोके लिखने मे उतनी दही 
दिक्कत होगी, जितनी हिन्दी मे 1 आखिर हिन्दीने भी साहन्सके सवदोको सपक्रीएतसे 
लिया दै, वेणला, गुजराती, मराठी भी ससकीरतसे ही सवदो को सेती है, फिर बनारसी, 
मिली, त्रिज, मातवौने क्या कसूर कियाहै? 

सौहेनलाल--हिन्दी-उदूं के वरे मे तुम्हारी ष्या राय भया? 

भैया-मेरी राय क्या पृ रदे दो, मैने तो पहले ही कह दिया है, जिसकी जो 
जनम-भाखा हे, उसको उसी भाषा मे प्ढाना चाहिए 1 वनारसमे वहनसे बगाती भी 
रटने ई उन्द्‌ वलाम पढना होगा । मरठे भी रहै, उनको मराठीमे पडना होगा। हा, 
कौर दो भावा दोलनेकाला हो तो काहे जिस पठ्शालामे जाय! दसी तरह बनारस 
मे जितत लडकेकी जनम भावा द्रु है, उसमे लिए उदू मदरसा षायभ बला हौगा। 

सोहनसाल--तो भैया वुम हिन्दी-डद्रको मिले एक भाषां नही करणता 
षाहते। 

धया--मिलाना हमारे दसकी यात नहीं है दसपच भादी वठकर्‌ भाया 
नहीं मदा करते । हिन्दी उद्रके कननेमे संकद्यो वरस म्‌ जाने ङिठनी पीदियोने बाम 
क्यार) रभ जानताहूङ्गि हिन्दी भौर उद्र भावा पूतमे पकी भावाद) कपे, 
पर, से, इस, उस, जिम, तिस, ना, ता, भा, गा' दोनों हीमे एके है, वासौ गडा है 
उथार तिये सवरदोक्ना । रहिन्दीने ंसकीर्ततरे सवदों को उधार सिपाह बौर द्रत 


ग्यनि ओौर भावा १६९. 


अरबी भौर कु्-कुछ पारसी से भी; सेकिन दोनोने इतना मधिक उधार लिया दै, कि 
अकंवालकी कविताफो समस्ननेदाला सुमित्रानन्दन पन्तं की कविताको बिलकुल नही 
समक्त सकता मौर सुमित्रानन्दन पन्तकी कविता जाननेवाला _अकबालको बिलकुल नही 
समक्त सकता । इसलिए मुलमे दोनो एक है, कहनेसे काम नही चलेगा । अकाल भौर 
पन्त दोनोके समभ्ननेके लिए दोनो भावाको अच्छी तरह पढना होगा । 
सोहनलाल--तो हिन्दर-मुसलमानोकी भाखाओके मिलने का कोई रास्ता है ? 
भैया--चोटियोपर तो नही मालूम होता, लेकिन णडमे उसका क्षगडा ही 


॥ 
सोह्नवाप्त--जड्‌ क्या है पेया ? 
भैया--जड यही टै फि, जिसे जनम-भाखा कहते है, अवधी बोलनेवाते गावमे 
चले जादे, जहौ वाहे यामन देवता हो, चाहे मोमिन जोलहा, दोनो एक ही बोली 
बोलते है बनारस, छपरा, गुडा, थानाभवन के पास बिसी गाँव मे चले जादे, 
किसानो-मजूरो की भावा एक टै, चाहे वह्‌ हिन्दू हो या मुसलमान । 

दुख राम--वही जोकोसे जिनका देसी रिसता-नाता नही है । 

भैया--देखा ना सोहन भाई जडमे अपनी एक भाषा तयार है, हिन्दू-मुसलमान 
दोनो कमरे उसी भाखाको बोसते है भौर फिर उनका ना ससकीरतके साय पच्छपात है, 
न अरवी-फारसीके साथ । यदी दुक्घू भार्ईहने जो अभो कहा “ वेसी रिस्ता-नाता” इसमे 
वैसी ओर रिस्ता पारसी भावासे आया है ओर नाता अरबी भावा से । रिस्ता-नाता 
कहनेसे बिल्कुल निद, गवार बुढिमा भी समश्च लेगी, नेकिन “सम्बन्ध” कटनेते 
उतना नही समक्ष पायेगो ! हमने भी अपने इतने दिनोके सत्सग मे पच-छ सौ अरवी- 
फारसी सबदो को लिया है, ओर हिन्दीमे उसकी जगह भव सिरिफ ससकीरनके सवद 
ही लिखे जाते है । भँ समक्षता है करि कोई आदमी समरकन्द बुखारा, से सात पीढी पहले 
भाया हो, लेकिन अब उसकी भेव-भाखा सव हिन्दरस्तान की है, तो वहे हिन्दुस्तानी है । 
मपने पुरखा के स्र समरकन्द, बुखार मे जायगा तो वहां भी लोग हिन्दुस्तानी करेगे- 
भाजकल समरकन्द, बुखारा, उजबेकिस्तान, सोवियत प्रजातन्वके अच्छे सहर है.उसी तरह 
जिन्‌ भरव, पारसी सवदोको निप गंवारोनि अपना लिया है मौर उनको वह अपने 
गमे तोड-मरोडके बोलते है, वे सव्द अब बिदेशी नदी, सुदेशी ह । जिन सस्कीरत 
सबदोको हमारे “गेवार'” छोड़ चुके ह, उनको फिरसे लादना ठीक भी नही 

सोहुनलाल--लेकिन भैया, इन गैवारोने तो हूजार-वारह॒ सौ ससकीरतके, 
सबदो को निकालकर अरबीके सबद लिये है 1 “हमेखा", "दिक्कत, “मुसकिल' 'मवस्सर' 
"अरज", "गरज", लेकिन", वेसी", "अमहक' (अहमक), "इफरात", "जमीन", "ठ्वा 
(तूफान'*सहूर", 'नौबत', 'जुलुम, "परेरानी', मेहसवानगौ" वगैरह सबदौ को उन्दने 
लेकर ससकौरतके सवदोको छोड दिया है 1 जो ससक रतके सवद रे ह, उनके बोलने 
"५ पीटके ठीक-ठीके केर डालते है ¦ ओर अप इसी भाखाको अपनाने को 
कहते ह ? 

भैया--दोनो वातोको एकमे न मिलामो सोहन भाई ! जह तक जनम भावा 
की बात है, उसके लिए न रामस्वरूप पडितकी वात मानी जायगी न, कुतुबदीन मोलबी 
की; उसके लिए तो धनिया भौजो--गांवकी बेपड महिरिन को ही परमान भानां 


१७० भीमो वही दुनियाको बदलो 


जीयमा 1 दोनो ्वदोको उत्करे सामने रखा जयिगा । जो अरदीवाते सबदोको समस्नेमी 
तो उत्ते ले लिया जायगा, ससकीरतवातेको समसेगी ते उसको नोसनेके किनि 
सबदोक्ौ धनिया भौजौ कपाल-किसिया करे होगी, भौर उसकी कपाल-किरियाको भ 
मानना पडेगा । हिन्दी-उदरं को मिलानेका नाम भौ यही जनम भाखाये करेगी, क्योकि 
जनम भाखामोमे हिन्दु-मुसलमानका क्चगडा नही है । जडवातोका रास्ता साफ है, 
चोरीवालोका क्षयडा है । उनम जो अपनी जनम भाखा उरहू मानता है, वहं उरमे 
ल्तिते.पदेगा, जो हिन्दी मानता रहै, बहू हिन्दीमे 1 मेरठ कमिसनेरीके साठ तीन भितेमे 
न माननी चाहिए, इसका फंसना वहां कोई जाटकी धनिया भाभी के हाय 
मे होमा) 

सोदनलास--ओौर हिन्दुस्तानके सधको भाखा हिन्दी होगी उक्ते हिन्दी- 
उरदरूका क्षणडा कैसे भिटेमा ? 

भंया--पटिते तो हिन्दौके अपने साढे तीन जनम भिणोकी भावके मुताबिक 
उसको मानना पडेगा । निके कारण वदुतसे ससकीरतके सबद छट जागे भौर 
बहूतसे अश्वी-फारसीके भी? 


१६ सुतन्त भारत 


सन्तोषी--दुक्घ्‌ भैपा ! युना है रजबती भैया भये है । 

दुखणम--सुना श्या है हमं रजचसली भंयाके पासि हीजारहे ह) तीन वरिम 
पर लौटे ह मितना दुनिया जहान देखकर भेह तुम भी मामो, चरते, कु नई 
वात सुरने1 
सन्तोदी--हा दुक्खू भैया ! चनी धते ) १० बरिसमे दुनिया यहूत बद गर 
१५ अगस्त (१९४७) से तो यव मपना देस गुलामीते छट गया । 

दोनो दोस्त चले । राजवती महाक पेडके नीते चापर ठे ये । दोनों धरान 
दोभ्मोकौ देखते ही उल्कर दीष मौर छाती से सलमाकर नते । फिर तीनो जने 
खरियाषरर्वटे। 

भंया--कहो दुक्यू भाई । सन्तोखी भां ! कंसे चत रदा है । बाल-बच्मै छव 
नके? 
दुखरा--दस किमो तरह जिन्दगी बीत रही है ! भनाजक्या दाम बढ़ गया 
है मौर कषडे-नत्ेका दाम सोमर बदृगयाहै नून-तेलक्ा तो मानी बका षद 
मयादहै। 
४ श्रैवा--भनामका दाम ददृनेसे को हिस्नकः यदा है ! 
दुखदाम--उसी निसानकौ फायदा है, विसको खाने भरते ज्यादा अनाद्‌ 
हता है विसय च्वौ फस जेठ तक भी मही पटुचती, उसके शौ द पर 
सक्टदटै। 


सुतन्त भारत १७१ 


भैया । हा ठीक कहा भैया 1 भौर हमारे किसानोमे सौभे पाच ही दसद 
चर होते, जिनके पास अपप चानेसे अधिक अनाज होता है 1 मुदा अब देस सुतन्तर 
। अव हमे यह दुख दूर करना होमा । 

सन्तोवी-हा भैया । जब तुम कहते ये कि लडाईके चाद हिन्दुस्तान सृतन्तर 
हो जायगा, तो मुक्षको तौ विसवास नही होता था कि अंगरेज हमारे देस कौ छोडकर 
श्वते जयेगे । ॐ 

दुषसाम--तो, सन्तोखी भाई तुम समन्न रहे हो कि अंगरेज राजी-षुसीसे 
भारत छोढके चले गये । 

५ मन्तोषी--कुछ लोग तो एसा ही कहते है ! लेकिन मूङ्ञे तो इसपर विसवास 
नही पडता । भैमाति पूते ह, यही बतारे । मुस्र तो सदेह हता है कि कात देव- 
देखकर ओेगरेज कलकत्ता-बम्बर्ह या दूसरी जगह जाकर वैठ गये हँ । मौका मिलते ही 
-फिर चढ़ दौडेगे । 

भैया-राजी-खुसीकी बात तो गलत है भौर कौत ब॑ठनेकी भी वात नही है। 
लडार्के वाद एसी हालत हुई, कि अंगरेजोका भागना छोड कोई दूरा रास्ता नही 
"दिखाई पडा 1 
दुखराम--लेकिन उनके पास पर्टन पुलिस थी । हाकिम हुकुम सव उनके 
हाथमे ये, फिर काहे बना-वनवा घर छोड कर भाग गये ? 
भैया-नदीके फिनारे सेठ छदामी मलका बहत पक्का महल था । गगा काटने 
लगी मौर भीतर ही भीतर नवके नीषेकी मही बहा ले गई । सेठ छदामीमल रात 
बाल बच्चे सहित भाग गये 1 
दुवराम--हां भैया । हम एक बेर भजोधाजी गये रहे । उहाँ देखा, मौनी 
वाबाको रेतमे एक गोल चौडा जसा दुई पोरसा कौ चीज खडी है 1 हमने शर्ा--बाबा, 
यहक्याहै? सो हमारे कुटिपाके बावा बालकिसुनदासने कहा--' नही जानते ? ई 
पक्का द्रनारा (कुआं) रहा । सरजुग महारानी कु माटी बहा ते गई 1 भव ई्ढांचा 
यवेकारखडदहै) सांचहीबेकारया भैया कौन सीढी लगाके पानी भरने जायगा? 
ओौरथोडा,टेकाभी दहो गयाथा। 
भया--उहाँ ता टेढा मेढा ढंचा खडा भी रहा, लेकिन अगरेजी राजको उसकी 
भी उमेद नही । यह्‌ लडाई जो न करे । लडारईमे अगरेज तवाह-तबाह हौ गए । 
दुखराम--हमसे अधिक तवाह्‌ हुए भैया ? 
भया--हम सोग तो पटले हीरे इनाराकी पदी पर षडे हए थे 1 भेंगरेज लोग 
पचमहलाके ऊपर वंठते ये । दुनिया भरका धन माल खीचखीचकर उनका पेचमहल 
बनाया! साढ़े णांच सालकौ लडार्ईमे पीढ्ियोका बटोरा घन षरचहो गया ओौर 
ऊपरते तना करजाका बोक्ष हो गया कि सम्हारे के मानका नही । 
द दुखराम--क्या कहा भया, करजाका बोज्ञ । वेगरेज तो दुनिया भरको करज 
रहे । 
भया---देते रहे तब देते रहे, व करजके बोससे गला दब गया, सांस तर-उपर 
शने लगी । छोटी-वी भितनी रेलवे लादइन तुम देख रट हो, सबको देवकर खा डाला 


~ 


=) 


१७२ भागो नही दुतियाश्ये बद्वा 


1 
हिन्दुस्तान प्रर सौ सालसे सूठ-फूर करजः बनाकर रक्दे थे ओर जिस षर हर साल 
क्रोडो भरुद लेते ये, वह भी सूद-मुर सदत वेवाकं हो यया । 
दुखराम~-तो भव हमारा देस करजसे मकटक है भैया ? 
भैषा--कररजघ्वे भकटक हौ नही अव तौ उलटा हिन्दुस्तानका दसो अवं रुपया 
अमरेजोपर चठ गया है) 
“ सन्तोखी--कहौ करजवा मार तो नही सेमे भैया ? 
भैया--हा, चाल तो चल रहे ह! कमो लाचारी दिखलति है । 
सन्तोघी--राट तो नही पलट यथा भया? 
भैया-टाट उलटना ही समज्ञो, जव आदमी अपना देना नही चुका सकता, 
तो उसे दिवालिया छोड गौर क्या कह सकते दँ ? फिर, खासी हिनदस्तानका ही कर्ज 
नही है, भिस्तिर, अर्जन्तीन ओर कर्के कर्ज तिये हृष्‌ है । सचसे वसी करज तो 
अमिरिकिकरादै। कर्ज ही नही, रोजका रोटी-माठनं भौ भभिरिकाके भपेपेही 
चलः रहा है। 
दुखराम--द्रतने करजपर भी रोटी-माखन ! 
भैपा--विलायतमे रोटी-माखनका मतलव है, जो हमारे यह साग-चेदीका । 
अच्छा, तो यह्‌ मालूम हृभा, कि करजके मारे अंगरेन लोग व्यद हौ गये है मौर 
उनका यला पूरी क्स्य भभिरिकाके हायमे है! 
दुखराम--मालूम हौ गया „ सभिरिक्रा जौ कटेमा, वही अगररेजोको मानना 
पडेगा । 
भैपा-देखा न, हिन्दुस्तानके वाजारोमे समिरिकाका माल भरा षडा) 
दुखराम-तव तो ममिरिषाकौ मर्जकि दिलाफ भेगरेज नही जा सक्ते { 
पिरि (श्रिप्स) के अनेके वत भी भमिरिकाने बहुत जोर लगाया श्र 1 
भैया-करन मौर अमिरिका दी कार्‌ नही है। मेगरेज यह भौ जानते थे! 
{क अपना सज कायम करके लिए _ िन्दुस्तपनमे फिर लडनः होगा { अवक सिफ 
निरस्य जनता हीमे मुकाविला नही होगा । दिन्दुस्तानसे २५ लाद पदे-लिे पर्टनिया' 
अफसर भौर सिपाही मव अपनी लडाई लेमे । 
सन्तोदी--हा, भया 1 इनमे कौन संक्रा ? ऽगमेते वेघी तो पत्टनसे फरक भी 
ह्ये गेये? देसके गृहास्मे अ कसे पीले रतै > 
भैषा--जरमनी भौर जापानके फिहोकी हारमे सवपते वडा हाय श्पकी साल 
प्टनका रहा } 
दुखराम--ह, भैया ! सौर यह भी देवा वि जितना मजित दूसरी पल्टन 
एकं महीनेये य लाल पत्टन एक दिनम + मुदा सुनते है क हिटलर अभी 
जिन्दा) 
प्ेया--जिन्दाभी होता, तो भरो मरैसे अच्छान होता। हे भरगयाः 
है जब साल पत्टम उसके धुश्यराके पास पटू, उसने अपने हूयसे भारमी) 
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सन्तोखी-भुधरामे लुका था ! बडा कायरथा। 
शैया-कायर तो धाह, नही तो सामने आकर लब्ता भौर अपने 
हाते नहौ सदुश गोलीसे मरना चाहिये या 1 
दुवराम--कहां भुंश्धरा बनाये धा या? 
सैया--यरल्तिनमे, अपनी राजधानीमे, मौर कहां । माटीका भु यरा नदी, 
शना ग्रह्रा भौर मजवून भू श्धरा बनयि या, कि बडके बमगोलोवा भो असरनदीहौ 
सकता यां । सेकिन जब लास पलटन दुभारपर पहुंच गई, तो क्या करता ? 
दुखराम--अंगरेज मौर मभिरिकाकौ परलटन वह नही पहुंची थी? 
भयावह लोग चीटौ फो चालसे बढ र्हैये।. एक चौथाई भी हिटलरकी 
पलटन उनसे नही लड रही धी, मुदा तो भी वह्‌ परेशान ये 1 
सन्तोवी--सूसका तो बहुत नोकसान हुमा होगा भैया ? 
भैया--नोकसानं ? घर-दुमार, कल-कारखाना, गाँव-नगरका जो नुकप्तान 
ष, उसका लेवा कौन लगा सकता है ? सवसे अनमोल चीज है आदमीका जीव । 
हटलसके गु होने सत्तर लाख मादमिर्योको मार डाला 1 
दुखराम- सत्तर लाव सिपाही ? 
भैया--सिपाही वीस-पचीस लासे बेषी नही, बाकी तो मँव-सहुरमे रहनेवलि 
भरद-मेहर, बृदा-दच्चा जो कोई सामने माया, सवके खून से हायरेगा। 
सन्तोखी--अतत)ई । 
भैपा--भतताई, इसमे कोद सका नही । रूसके कमेरोको भारी बलिदान 
देना पडा । 
दुखराम--खूसवाते कमजोर तो नही पड गये ? 
भैया--कमजोर नहो पडे । लेकिन सकी वात फिर करेगे । अभीहम लोग 
कया बातकररहेये? 
दुषठराम--यही करि अंगरेज काहे हिन्दुस्तान छोड गये ? हेमको तौ मालूम 
हो गया, भैया कि अंगरेज राजी-खुशीसे नही भागे । 
भैया-हा, भागना छोड भौर रास्ता नही था । करजके बोक्षसे लदे, दाने-दानेके 
मृहताज अभिरिका व हिन्दुस्तानका हर तरसे सुतन्तर होने कां सकलप, 
शूका जनतके राज पर जोर सबने मिलकर पासा पलट दिया 1 मुदा जति- 
जते भी अंगरेज जितना भी मपकार हो सका, करके गए 1 
सन्तोखी--अपकार तो जरूर कर गये भया ! 
भैया--बहुत अपकार । हिन्दुस्तानको दो टुकड़ा कर दिया 1 
दुखराम- लेकिन दो दुकडा तव हआ, जब कागरेसने माना 1 मौर दुम भी 
तो, ैया कहते ये, कि जव सोगं चाहते है, तो ब॑टवारा क्र लेना चाहिए 1 
कान धैया-मुदा सके लिये मजबूर अगरेजो ने किया 1 अगरेजोने हिर | 
अलग कर दिया 1 देसभगत मुमुलमानो के लिए वोट पाना मुसकरिल द 
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काटेते कि सगर फे पिदृद्‌ सोग हिन्दू-मुसुलमानये गड! कराम सपमे को पक्का 
मुसुरमान दिखाने समे 1 जितने मधिकं हिनदरु-मुसुलमान दगे हति रहे, उतनी ही उनकी 
नेतासाषही बहती रही । 
+ दुख राम--मूदा मुसुलमान पउलिकं (पन्लिक) कामन भीता वसर्वन 
गया 
भैया--माग लभा जमालो द्रुर खडी" की कहावत नही सुनी ? हिनदु-मुसुलमानका 
वोट बदा या भगरेजोने इसी वियालसे । जो अन्तमे भो उनके मनमे इमानदारी होती, 
तो इकट्ठा करक वोट लेते । लेकिन उन्होने हर तरदसे फट डालनेवाते मुयुलमानोकां 
पच्छ लिया 1 उनकामन थाकि देका नैटवारा करके हिन्दुस्तान क्मै निर्बल 
वनाद! 
दख एम--तो उन्होने जान-य्ञवे एेसां किया ? 
भेमा--जो इसमे बु सका होतो दरसरी वात देखो । जव तकं मेगरेन रै, 
तव तके उन्होने राजाभोको टदे दी थौ भौर वह्‌ मनमाना मपनी परजापर बुतुम 
करते थे ! अंगरेज चलने लगे, तो उन्ही राजामोको कर्ता धर्ता बनाकर गये ओर परजा 
कै कका कुछ खियाल नही किमा । 
सन्तौषी--यह बात तो परतच्छ हैदराबाद मेदेखी गयी है 1 
भंया--हा, दैदयबादका नवाब बेहत दूरका सपना देव रहा था । कितने 
दूसरे राजा भी “परम सुतन्न, न सिरपर कोऊ“ वनना चाहते ये । कासमीरमे भी रजा 
दाव देख रहा था मुदा जव बान लेकर सिरीनगर से भागना प्रडा, नौर कोर रास्ता 
दिखाई नही पडा तब जेलमे वन्द नेत्ामोको छोडकर मुखिया बनाना भौर हिन्ुस्तानमे 
अनिकी बाते मानी । 
सन्तोदी--भेया, हमको भी एक वात पूना है ¦ ई करपतरी महतमा कहा से 
ऊपर भयेर्है? 
दुखराम--अखर ई डातूमियां कवसे गोरच्छाके डा उठये है ? 
सन्तोबी--दह मदं ? भियां होके गोरच्छा करे तो कोई रावे वात है? 
भा--मापसमे बहसा-वहसी करनेका काम नही । 
दखराम--वदसा वहसो न सही, तेकिन जब पचखकि जिमदार-सरब-दमन 
बिह को करपतयी महाराज का अंडा उव्ये देखा, तो हमे दुरन्त गौषाईनी की 
चारपाई पाद आदर “जाति न जाय निसाचर माया” जे सरबदमने परजका वून 
चूस-चूस भोटे हए भौर साहबनकी खूशामद करते-करते जिनी वित्ता दिये, वह भरा 
कसे गऊभगत आर देसभगत हो गवे 2 
याहा, ठीककह्‌ र्टेहो। न सोमो का देसभगतीमे कटी पता नही 
था, जब अगेन राज करते थे । अन जव केगरेसने राज सम्हाला, देष सुतन्तर हुमा, 
तब मव मे धूल क्लोकनेके लिए गोरच्छका ज्ञडा उठा लिए है, मौर सत्तियागरह 
करना चाहते है । 
दुखराम--सतियामसह्‌ नही भया । ई हृत्तियागरह है! हम तौगन बे" 
येषू गंवार समश्षिमे आंपमे धूल ज्ञोकना चाहते ह । राजा रनुन्ली, वे सदुस्ली, 
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सन-पद्त सवका धरमानमादन देष तिया है । हम इनके केरे नदीं प्डेयहै 
न्या? 

खन्ताखौ-युदा करपठरो मह्वमारो यह्‌ क्या सूक्षा ? सनत है वह उतरा 
खटदमं तपसिया करतये) 

दुबराम--तुम भी सन्तोषो रहे गये यगोचर ही) सुना नदीहै दुनिदा 
ठभिपे भक्करमे रोटी खाद्ये धौ सक्करसे ? 

नर्न सन्तोखौ-- नहीं रेषा न कटो दक्ष्‌ भारं ! सूनते है वह वड़े निरलोभ 

महर्तिमा ह । उनमे बहुत दया मापा है ¦ 

दुखरम-दया मायाङ्ी पा ताकरो सन्तोखौ भाई 1 कमेरोके गला रेतने 
वाले सेठो जिमदारोका जो पायक वने उसको दया-माया कहा ? 

भया--दया मापाका परतोख तो पट समञ्ञो जे जब दाना-दानाके वेहाल 
हो लाखन आदमी बगालमे मर रहै ये ओर समूचे भारतम अन्नके लिए तराहि 
तराहि" मचौ थौ तव बप्पतयै महाराज दित्लीमे संकूडो मन अनाज ओर कनस्तरका 
केनस्तर धी स्वाहा कर रटे थे { 

दुखराम--हतियारे ? भेया चाहे तुम नाराज हा मुदा हम तो यही कगे 1 

भंया--अषपना मुह्‌ नही खराव मरना चाधि दुक्षू भाई ? 

भेया- पाकिस्तानी १ भुलमानोको हि दुओके जुनुमका वखान करके 
भरमाना चाहते ह । हम सोगोको यहो मुमुलमानोके साय कोई अनियाव नही' 
केरना चाहिये ! 

दुखराम--अनियावक्तो मौन बात है भया > अवतो गडा लगनेवति 
मुमलभानभो ठ्डे पड़ शये हैँ । वह्‌ समङते है बि हमारा जनन-करम हि दुस्तानमे 
ह दूसरी जगह भा ठौर छिकाना मही । उमरपुरमे कालूमि्यां यच वोच के सलटिफा 
पररानीके साथ लाहौर ग्येय। वहा गुडोने मुह मलबे पसा-बौडीतोलेही लिया 
वकत परानी कहा गई इसका भी पता नौ रति कलपते लौन्व अये है । कहते 
दै यह मांटा अव पुरोको कवुरके पास लगे अच्छा । 

भया-- वहां कालूमियां जैषाको कौन पूता ? षट्‌ पु्ारदै तो घाल 
वडी-वडी जानकी । मुसु तमान जोव ही नही हिदर्‌ सठाकौो भी देवा मिना! 

दुखराम--हां गीरच्छा ओर वहां ठीका वाह्‌ कालूमियां बाह्‌ । 

भ्ैपा--हम सागरो हिदुस्तानम्‌ मजग्वका श्रगष्टान होन दे न> 
सा कमराको मितमे ग्हता नाहि । जगिरलारा तलुक्दारीका नर भन 
नदी से सिचा र मिताती नाग । माराता चलाने ऊर बर -- न्य 
क्रनके तिषएु भिजुगी णस माि। गेवावा बार चान च शर 
रसगुना विसमा गाय पणा मत विषै तेता इताम्‌ कल- च~ 

दुयराम--धाः गौ तीति वेभरकरे पारद धन त-न गर 
चाहिए जो फेणालापौ गात वरपदनको कौप सन्- = ~ 

भवाव + 1 ४ द वुषष्‌ भर 
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सन्तोखी-तो तुमको भैया वि्वास है ना, कि मेगरेर्नोका पवा फिर लोटके 
नही आवेगा । 

भया--नही अगवेगा, नही मावेगा । देा न हम लोगीका चक्करवाला तिरङ्गा 
डा । भव सब चाना कनह्रीके ऊपर फह्रा रहा है । 
ह सन्तोषी भया ? मुदाई महतमाजीका चरखा क्यो कण्डे परमे अलोप 

गया 

दुखराभ---भयाको तकलीफ मत दो, ई हमसे सूमो सन्तो । हम बता । 
हमको भी का मालूम, सोमाल्ने बताया ! 

सन्तोदी--कौन सोमारू ? वही सदाफलका बेटा, जो रेलवद एंजनमे काम 
करतादै? 

दुखसाम--ही, उसीने बतलाया फ अव हमरा दैत सृुतन्तर हौ गया} मणि 
कत-मक्षोनक। काम चलेया । रेलको _ लाइन बहुत बडाई जायगी । सेत जोततके निए 
भी मोटरका हल अआपेगा । जनते न? कल मसीनमे सव जगह चषका-चक्कां 
हिता है । वही चक्कर अब हम लोगोकी परताकापर भायादहै। 

सन्तोदी--महतिमाजी को कंसे मालूम हभ होगा ? सब जगह कल भसन 
चलं जायगी, तो चरयेको कौन पृदेगा? 

दृदराम--महतिमाके जिनगीभर चरखा रहा फिर भव वह्‌ लौटकर देखने 
थोडे आवेगे, परि अपसो होगा > 

भैपा--महतिमाके लिए रेखा मत्त कहौ दुकू । उन्होने देशका चदा 
कोम किया । आंयके देते ही देस सुतन्मर हौ गया, यही उनके निए जच की 
बतियी। रैमेतो वाल-वुद्धि कसम नही होती? हमारा देस अव सदाके लिए 
सूतन्तर दै । अंधरेज या काई दूरा फिर यहं लौटकर नही मा सकता । मुदा अमी 
षो षटे-यडे फाम हमे करने है। 

दुद सम ओौर सन्चोखी--कमन काम भेया ? 

भैया--अव यदह बात कल रटे । “कया समापत होदु दै, सुन्दर बीर 
हनुमान 1" 


१७. दनिया-जहान कौ वात 
भ्रैपा--भाईलीग क्हांभूल ग्येये? जतो समक्षदा था कि करीं घूनायके 


मेला तपसे तो नही दौ गई? 
दुखरम--चुगाव के मेते भी मृग्किलि वान दै भेया। दूकानसे नून मलोप 
हि मया। ईती मन्तो भार्‌ साय रहै, ` कितना अगवार-पिष्ठवार चक्कर सशरनेषद 
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पावभर मिलामौरसो भी पांच वैसाकी जगह स्पैया सेरके भावसे। एसी चोर- 
वाजारी तो पराजउमे नही देखी थी? 

भैया--जब तक जोकोकी चलती-बनतौ रहेगी, तब तके सब देखनेको 
मिलेगा । 

दुखराम--किर गाधी महतिमा काहे कहते ये, कि जोकोपर से सव अकुस 
उखा दिया जाय ? चीनपरसे अकूुसं उठा लिया गया । अनाजपरसे अकुस उठाया गया 
है । मंहतिमाजीका रामराज जोकोके लिए दहीतोनहीहै? 

सन्तोखी--जोकन के ऊपर से कुल अकरुस उठ गया तो गरीवोकी मौतहै। 

भया-ठीकदे। 

सन्तोली- मुदा भैया, एक बात सुनके तो हमार मन सिहर गया मनोरी 

साहुका लडका कट्‌ रहा था, कि जत्दी ही फिर लडाई होनेवाली है । बाबूजी तोदो 
ही तीन लाख कमकर रह गये, वाकी मै अवके चालीस-पचासं लासे कम कमये 
बिना नही रगा 1 मेस तो कलेजा कृप रहा या } तुम्दीने कहा था भैमा, कि रूसमे 
७० लाघ ादमीको जान पिछली लडाईमे गई ! आगिकौ लडाई तो भौर भी खराव 
होमौ? 


भैया--भव मत वाभो सन्तौवी भाई । लडाई इतना श्ट्रा-खेल नही है, कौन 
किससे सदेगा ? 

सन्तोषी लडकेने खबरका कागज पठकर कहा फिं रूस गौर गम- 
रोकामे कचवावध होनेजारहीहै\ 

भैया--हा, अमरीका की जौकोके मुहमे लून लग गया 1 

दुखराम--हिय्लरवा कौ तरह तकी भीमत तो नही मारी मई ? अव 
अमरीकाको जौके दुनियाकी दिगविजय करना चाहती द क्मा ? 

भंया-गालतोवैसादही बना रही? 

दखराम--हिटलरवा भी पहते गाल बजता था, मुदा अन्त मे उसने शा 
क्ते न हकेल ही दिया ओौर हमारेदेष केभी आध करोड आदमियोकी 
जानि गई) 

भंया--सेकिनं अमेरिका की जोके हिटलर जसी पागल नही दै 

दुखराम~-मुदा सुनते है भया, अमरीकाके पास मणु वम दै। एकवम 
भिरानेते फलकत्ता एेसी नगरीमे चिडिया-चुनमुन कोई नही बच सकता । 

भेया--हा, वह सचसे खतरेका हयियारदहै, हममे सका नदी । एक बमसे 
पचास-साठ हजार _मादमीकी जन जाना कम नहीं । मुदा दुक्यु भाई, यह भी वसे 
रहो, कि ममरीकाने काहे उस हपियारको ज्भेनपर क्यो नही छोढा ? 

सन्तोषी--हमारा भने (भाजा) सोहनलाल कहता, छि जापान कता 
आदमी या, इसलिए ममेरिकाने उसके दिरोसिमा नगर पर अणुं वम फेंका । “ 

भैया--यहभी ८.९ सकता है । लेकिन खानी इमी कारनसे नही । मगरिरिकि 
समस्ता या, करि जो जमेनीके एक भी सहर पर ट्म गमको फेंका, तो दिटलसवार्५ 


१२ 
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१७८ भागौ नही दुनियाको बदलो 


विख~माहुरका बतास भरफे बिलादूत पर उक्षिल देगा; ओ विसगदतके छोरेसे मुलूकभे 
“रहा ने कुल कोड रोवनिहारा ।' हो जायगा ? 
दुव राम--हिटलरके पास विख-माहुरका ठेसा यतास धा, तो काहै नही 
उसने चलाया ! 
सन्तोघी--जानते नही ) दुतरफा डर है । दोनो निरबक्ष हो जति, तो जीतं 
किसकी, हार किसकी 7? + ह ^ 
भया--टां, यही वति थी ! जापान, ममरीका ओर विलादतसे हूत दुर या, 
इतना दूर फि--यहां तक जापानी उढनखटोले बिखका वतासं नही षटवा सकते ये, 
दसीतिए अमरीकाका हिसाब बढा । 
सन्तोठी--यह तो अततार्ईका कम हमा भैया ! ममरीकानि मपे सायी- 
सभीसे प्के एेसा किया कि अपने मनते 7 
भैमा--खाली चचिलसे पुछा 1 
दुखराम--अिपवनपते \ हमे तो भया; चरचिलवाको दानो समते है, जो 
रामजौकौ भौतार तेना था, तो इसी दानवके खातिर मौतार्‌ तेना चाहिए या 
उसकी एक-एक बातमे निख भौर उसकी एक-एक चालमे सौ-सौ ¶ातकं होता है। 
इस्तालिन वोरते नही पूषा स बारेमे । 
सया -शुछनेकौ वात पृषते हो ? उसीके सिए तो _अमरोकाने जल्द जल्दी 
अणुमा यम भिराया । उसने देखा, जमेनकी सडाईमि तौ इनिया नहानने देख लिमा 
जे ससक पत्टनके सामने अभिरिकाकी पत्दन पसा भी नही । चीनके मनूरिमा 
सूबामे जापानने छौट-छांटकर बीर वका पल्टन एकी यौ । अगरेज मौर अमिरिकाकी 
पर्टन जापानकौ छढवो भल्टनसे सालों लडती रही भौर इच-इच भर ह्टाते रहे ॥ 
उद्धर जद खूखने  जापानके ऊपर देगा उठा लिया. तो तीर कौ तस्ह्‌ धास-मूलीकी 
तरह काटते-मारते जापानियोके सारे वीर बकापनको धूल मे मिला दिया। 
दुषराम--ह ? तो अमिरिकाने समज्ञा, कि षहा भी स्सवाले भीर बन 
जागे भौर दुनिया जान जायेगी, कि उनमे कितनी बौस्ता है \ इीलिए यह्‌ 
अततारईपना किया 1 ध 
भैमा-ओौर नही तो ? जापान तो हेवियार तने ही जारहाया। 
सम्तीवी--कहते ई, ममिरिकानि डेरका देर अणुभा वम जमा कर रहा है । 
साहुका लडका कहता था, किं एसा बम समिरिकाके हौ पास है! छ धटेमे बहे सारे 
रूसको खतमः कर देगा । 
भैा--खूत, जानते हो, कितना बद्धा देस है। हिन्दुस्तान देसे सात देष 
उ्षमे समा जायैगे । < हजार कोस लम्बा, ४ हजार कोक्त चौडा देत दै) इतना 
वम कहूं धराद कि धाप-धापपर उसे भमिराया जाय । फिर रूसभौ हाधपर दाय 
रखकर ठा नहौ है । उसते- पासभी देसे वम मौर उसे भी भार-भारी हथियार है । 
दृव पम--तो, यह अंगरेज काहे वीचमे फदक रहे है ? 
यायक कहे हये, अभिरिकि भीरसर्सतो वढे-वडे देस है । बहा स्व 
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लोग शाली सहर हीमे नही बसते है । विके बतास ओर यमसे गावे गादमी वच 
भी सक्ते है, मदा एक चौयाई भेगरेज तो लदन हीमे वसते है । पांच-सात भौर बडे 
सहरोको ले लौ, तो सीमे से अस्सी-नब्वे मगरे वही वसते है । फिर जो एसे यमोकी 
लढा हुई ओर विख-वतास गोला भी चला, तो बविलायतमे तो सचभुच ही सा न 
कूल कोड रोदनिहारा' हौ जायगा । 

दुखराम--यह देखकर तो भैया मृद्यको बुक्षाता है कि यहे सव भौर कु नही, 

*खाली बनरथुडकी है 1 

भँया--ौर रूसमे भी "दहा कुम्दड चतिया कोड नाही" बाली बात रै 

दवराम--तो उहाँ कोई इरता-वरता ही भैया ? 

भैया--तनिक भी नदी । “दायी चलं वाजार, कृत्ता भूकं हजार 1” 

सन्तौखी--भला, सुनते हैँ किं भमिरिका र्सका चारो भोरसेषेररटाहै। 

भैया--हा, षेरनेकी कोतिस कर रषा है । जाधानके फसिहोको फिर खडा 
कररहाहि) चीने जोकोके पायककारकी वाडको टापूमे भाग जनिषर्‌ ¶वला- 
पिला रहा ६! भौर शूरोडन-करोडन र्पया वर्सा रहा है । दरानमे भी रुपया बरोल 
उसने यही जोकोको हयियाया । यही दरक भौर मूनानमे किया है! दरोपके 
पूरववलि देशोमे दाल नही गलौ तो ितियानी विल्लोको तरह खम्भ नोचता है । 
रसौ, फास, सव जगह छन्द-बन्द कर रहा रै । 

दुघराम--तव तो भैया, यह्‌ लडनेकी तैयारी है ! 

भैया--लडकेकी तयारी नदी । वह्‌ जानता है, कि जबत्तक रूस भौर उसके 
साथी देसोके ऊपर सीधे बढा नही हीमौ, तब तक रूस नही लडेगा। उधर दूसरे 
देसोमे सभी जगह कमेरे जोकोका टाट उलट देना चाहते हं । जोकोमे अकेते इतनी 
तागत नही, कि अपना बचाव करे । अमिरिकासे चीनका जूता उधार जे लेके वह्‌ 
अपने यहके देस वेचुभा नेताभौको खरीद रही हँ गीर जोक-राजको वचा रही है । 

1 भी अभिरिका जोकोकी बडी मदते कदता था । 

--मदतकरर रहा था, मुदा उसका कोई फल नही हुमा है । चीनेके 
देस-भगत सौग अर उनकी पलटन चते ओरसे जोकोपर पडी । जोक एकः जगट्‌ 
वचाय कले जाती, तौ द्रुपरी अगं चदा हो जाती । नाकमे दम था। चीनं तना 
बडा दलदल है, बहौ अरबौ रपयोका पता क्या लगता ? अभिरिका नया-नया हधियार 
भजता ओर पलरनकौ पलटन हयिपार सिए-दिये भरतो, पास चली जाती । किषान 
मजदूर चारो-मओर विगड ययेये\ 

सन्तौवी-तभी नं चीनमे जोकोका दीव नही लगा । 

भेया--चीनके लोग समन्न गये, कि पह जापान हमे गुलाम वनाना चाहता 
धा भौर अवे भभिरिकाकी दातरणादी ! 

दूखराम--मौ कोरियिामे कष्या वाते हुई भैया ? 

भैया--उत्तरमे, आधे कोरियावा इम्तिजाम सूसकी देव-रेखमे होता था 1 
वहां किसान-मज्रूर लिे-पडे लोग खूब सुखी ये । नये तरीनेसे सेती को जाती यी ? 
गाव-गव सहुर-पदर दस्कूल-अस्पताल या । दूख-परजान्यज वच मपा चा। जहि 


[1 प्न 


१५० भागो शी दुनिया बदलो 


दरक्िनी कोरियाके लोम देव-देख सिहते ये, मौर वही अपने यहां भी बनाना 
चाहते ये, दसपर्‌ अमेरिका भौर उसके कटपुतसौ कोरियन देस-भगतोको पकड-पकटके 
जेलमे डान रहै ये। हम कह चुके ई, हसपे काम न घतता देद लष चेषदी,सो 
हम कह चुके ६1 

दखराम-अभिरिकाको इपिया बरसानेका ही बासरा धा, मृदा समरूवी 
दुियामे कितने दिन तक अमिरिका पिया वरस्ता रहेगा । 

सन्तोखी--जिस दिन रुषियाकी बरसा बन्दे होगी, उस दिन जोकोकी क्या 
दसा होगी ? 

भंया-- जोक छटपटाके मरेगी । 

दुखराम--तो इस खत दुनियाकी सारी जोक भमिरिकाकी नोकोका म।सरा 
लयम बढी) 

पेपा--वही दुनियाकी जोकोका सिरताज है, चारो भोर हायर माररहा 
है) उसने सरडा््मे खूवं रुपिया कमाया है । 

„ दुखराम-~-का नही कमायेम7 ? अमिरिकामे लडाई नही हई । पषटन ४ 

उतनी मरी नही 1 

भैमा--हौ, लडारईमे अमिरिका एक्का नौ बनाता र्हा, मुदा बुवेरका असुः 
खजाना उसके पास भी नही है! 

व रूस चुपचाप वंठा रहा है, किं अभिरिका कितना अरब-खरः 
रुपिया दुनिथामे वोता है । उधर देसभगत्‌ लोग भी अपना दल-बुता लगारहेह। दर 
बरस, बीस वरस कितने समय तक मभिरिका चादीके भरोि दुतियाकी जोकोको 
पोसता रहेगा ? आखिरमे हाय खीकेना ही पडेगा 1 

भपा--चीनमे हाय खौचना ही पडा भौर सोलह भरव गेवाके 1 

सन्तोखी--हमको तो यही सन्तोख है भैया, कि सूत मणुआौ वमते नही उरता 
ओर अ पास अणुभ बम मौर दूसरे बडे-बडे हयियार हैः सूती जोधातोीर 
यका ॥ 
॥ दुदराम--दइसीलिए्‌ लडाई मही होगी । यह खाली मगरेज भौर अभिरिका की 
अनरधुडकी है । 

भैया--अगरेजका कहि नाम तेते हो ? आजकल यह खाली सिवदी रह्‌ गयां 
2 । होसके भीतर खाली पोल है । 

दुखराम--तब भी वेहेया बनकर हर जगह प्रच बनना चाहता है । 

सन्तोखी--लेिन सुनते है, कि भगरेज पाकिस्वानसे बहत साठ-याठ कर रहा 
दै । पाकरिस्तानको लेके कही फिरतो व खडा मही करेगा ? 

भंया---'लडो भतीजो पा दौ परती" कटादत नदीं सनौ ? 

सन्तोखी--“आनका मैदा आनको धीव, भोग सादे नानाजीव' वाली बाति 
मासूम होती दै! 

भैपा--जौ भमरेजोको धपना धीव मदा लगाना होता, तौ हिन्दुस्तान छोड़कर 
काटे जाति ? भौर पाकिस्तान कौन बिरतेपर टिन्दुस्तानसे लड करेगा । न उसके 
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पास--सोहका कारखाना है, न हपियार का कारयाना है, न कोयला, न तामा, न. 
उतने हुिप।र, कल-मसन जाननेदति, न इतने इलिम विदा सौख सोगं । ऊपरसे 
एक दुकडा परब मे लटक रहा रै, हो दूसरा दुका पच्छिममे । पागल कृत्ता काटे नही 
ह, कि वह्‌ सव करे-धरेपर सीपा-पोतो कर देगा 1 अभी सुना है न, हिन्दुस्तानका 
दतना करजः पािस्तानपर हो शया है कि पास सालक किस्तमे बेवाक करना 
मुष्विसं दै । १ 
सन्नौपी--क्टी भैया, करजा मारतो नहीलेगा। सूद तो ठीक 
लगाया गमा है ? अव उनके साय मोह-मुरौअत काटेकी ? 
भैया--महाजन कमजोर होता है, तभी करज मारा जात्ता है! हिन्दुस्तान 
जन-धन-वल सवते पाङिस्तानसे बहुत वडा है! 
सन्तौखी--मुनते है, कि पाकिस्तानकी अआमदमो पलटनके खरेचा हीमे चली 
जा रही है । उसको इतनी प१लटनकी कया जरूरत है, जव हिन्दुस्तान लडके पार 
नहीषाना है? 
भैया--पाकिस्तान वहे फेरे पडा है \ पलटनसे लोमोके निकरालनेपर बेेज- 
गार हो वे काटने दौड़े । उधर पठान पतूनिस्तान वनानेपर तुले हए है । अगररेज 
हरसाल करई करोड रुपिया सरहदके पठानोको सुघाते रहे । तब तो हिन्ुस्नानका वडा 
दजाना था, अवे वह पाकिस्तानफे मयेह) 
सन्तोबौ-पाकिस्तानने हिनदुस्तानसे भी कुछ देनेके लिए कहा था न ? 
भैया--कहा था, मुदा दन्दुस्तान कारैको देगा ? वह इलाका हिनदुस्तानकी 
सरहद पर थोडे ही है। 
सन्तोदो---तव तो भैया, पेसावरका इलाका पार्गिस्तान मे चला गया, वह 
अच्छा ही हुमा, नही तौ हमी लोगोको सारी रपिया-सुंषारई करनी पडती ? 
भैया--दसीसे परहिते तो पठानोको कासमीरमे लूटनेके लिए भेज' दिया ! अब 
भव वहां खोरिस भागगे, तव मालूम होगा 1 
दुख्रराभ॑--ठान लोग मपना पठानिस्तान गर्हे हैन? उसे लियाकत 
भली कब तक रोके रखेंगे 1 
2 तके रोकेगा, जव तक दीन-धरमकै नामपर लोगोक्रौ पागल कर 
सकता है 1 
सन्तोखी~सेफिन सुनते है करि पाकिस्तान सारी दुनिया-जहानके मुसलमानो को 
एक करके लडना चाहता है } 
भैया भूल गये, भनि कहा न था, कि संवते बेस भुसलमान हिन्दुस्तान दी भ 
रहते है । नाम गिनानेकौ चाहे आठ मुसलमानी राज गिन लो, लेकिन वह एक-एक, 
दो-दो जिलेके बराबर ह मौर सभी पिछलग्गू 1 भाजकलके जमानेमे लाठी ओर घूरेकी 
लडाई नही है "समूचे दुनियकत मुसलमान" षासी नाम ही वडा है । सते धवरानेकी 
जरूरत नही । र 
सन्तोबो--मुदा "रका भभीदन लका दाहे" कही हिन्दुस्तानके 
मुसलमानि तो घोखा नहु देये ? र 
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१८२ भागो नहीं दुनियाक्ो वदतो 
भैय--पन्दह भगस्तरे याद मुसतमानोरे धास-प्योहारमे वुम्ं फरष 
हवा रै पिष्‌ मुः -प्योहारमे दुमद प मासूम 
इ सन्तोपौ--फर तो त भैया! अवन पटौ मसनिदके सामने याजार्‌ 
५ त है, नष्ठुरा-यनर दियते ई । तुर भाई्-षारा दाने कौ पूरौ कोतिस 
६ 

भैया--िभीधनगो हो हमार यहं जगह नही । भिभीणन कै लिए सीप 
पारिस्नानका रस्ता वता दना साह्य । नही याने पर भी उन्दै षता ही जना हामा, 
वाकी जौ गुलम दिन्दस्वानेम रहनका निण्यय ृर चुर है वह भसी-भानि जानते 
है, करि जो हमन बु्धभी तीन शव किया, तो रियत नही ! पा्िम्तानको सरहद 
यदत दर है । वहू तक जान ववा भागना भी नहीं हो सक्ता। 

दुरा--यह्‌तार्मे भी त „ भूमतमानोकयै भलाई दसीमे है कि 
यहि लागत मिना ईं कर्‌, अपनी जनम धरतोसे सर्वैह्‌ राये ! 

भैया--श्नन। नही । मुसतमानोको वही वालो-वानी वही पर-पोमाव, वही 
खान-पान पनन हागा जाङगिङि हि्दुभोका है! विलाहतमे इसा रहते है, यहूदी 
भी ५ ह सेर्िन उनकौ देर फो नही कह म्रफ्ता, करिवहदो तीन धरमको 
भानत! 
दुपराम--दरीन धरम अपने मनकी वात है षरैया, जिमका भोमनहो वैसा 
मने । मुदा हर जरह अपनको नक्र यनाना ठीक नही हैम भैया? 

भेया--हां, धरमकी जगह मन्दिर-महजिद, पिरजा भगियारीमे है । उसके हर्‌ 
जगह सातवे टगना ठीक वही है1 

सन्तौघी--कोई कोई म्‌सलमान हिन्दुको राज भावा बनानेपर विहते है 1 

भेया--मूरय ह ! मूर हमरे यहां श्तौ भादः हिन्द नं होगी तो क्या भरवी, 
फारसी होगी 7 मपने वाहे जो भाखा पठते रट, भुदा सरकारी कारवार तो मव अपनी 
ह भाखामे होमा । 

सन्तोवी--जव अंगरेजी दतना दिन शठते रहै, ओर कभी उजुर नही किम], 
सौ विदेसी भावा छोडके अपनी हिन्द भाखा पठने सिखने मे काटे इतनी नख राबाजी ? 

भैया-- पौरेजो पछतायेगे अर वही चनेकी खापेगे' । नखरा छोरकर टिमदुरं 
भरावा सवको पदुना होगा 1 वहते मूक्षसमान भी अव यह्‌ समक्षे लगे हैँ 1 

सन्तोषी--ही, इस बातका तो पता आङ पाल पिते (१९४७) परागराजते 
मिला । दिसम्बर्मे जव जवाहिरसाल पराग पटु बे, तो सोयोने जगह-जगह वन्दर्वारसे 
सजामे' दरबाजा बनवाया । मूसलमानो का दरकाजा सुन्दर था, भौर उतपर्‌ हिन्दीके 
मोटे-मोरे अच्छसमे लिखा था उदूमे भी लखा या, लेकिन छोटे-छोटे मच्छसेमे 1 

भया--मुसलमानो को उदू पना हो,तो षदे, कौन रेकः है तकित 
राजभाखा हिन्दी छोड दूसरी नही हीगौ । 

सन्तोदी शोको मुसलमान कहते है कि जो उदू भाषा नही टैगी, तो 
भुसलमानी धरम उठ जीयेगा 1 
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भया-जो धरम ठेता कच्चा है, तो उसवौ उठ ही जाना घाहिये। मुदा 
हिन्दुस्तानमे किसीके धरमणर रोक-थाम नही है 1 पारसी सोग्‌ गुजराती लिखते-पढते दँ 
उनक्रा धरम तो नही चला गया । ईसाई बडे उछाहसे अपनी हिन्दी पतै ह, वगाली, 
मन्दराज फे रहर्वमा वहाकी भावा षदृते है । वौघ हिन्दी पते ह, अपनी भाषास 
परेम करते है । इनमेसे कोई नही कता कि हिन्दौ पठढनेते हमारा धरम चला जायेगा । 

दुखराम--तो काहे रेसी उल्टी-पुल्टी वात मुमुलमानोके मंहसे निकलती है ? 

भेया--आविरी वेर निकल रही है दुक्व्‌ भाई । वुर्वेमि नमाज तक अपनी 
बोतीमे पदृते है, मरवीमे नहो । अरबी अच्छरोक्ये भी वहाँ ठेव नही है मुदा वहासि 
तो मभुलमान धरम नही चला गया । खाली घर या महनिदमे रोजा-नमाज छोडके 
दिन्द्रमूसलमानोमे बोनौी-वानी, कपडा-लक्ता तरिसी बातमे फरक नही होना चारिए । 
हम पत्तो समुक्ते दै, किं धीरे-धौरे रोटी-वेटी सव एक हो जायगी । 


१८. अनाज कंसे बढे ? 


सन्तोखौ--दुक्व्‌ भाई, रजबली भयाने बहूत वात तो बता दी दै। आज 
नसे क्या शूना चाहिए ? 

दुखराम--मभी तो सन्तोखी भाई, सवं दुरे-दूरे कौ बात रही है । अवेतनी 
नजीककी बात केरनी चाहिए । 


सन्तोखी--हा, दुकू भाई, देख न नून तेल सब गलौप होता जा रहा है । 
जहाँ देखो तरां दुद-दुद तरहका भाव । सव जगह ईमान-धरम सोगोका उठ गया है । 
इम सव गरीबोकी दसा भौर विगडती जा...... 

दुखराम-लौ भैया भी भा गये । जंहिन्द रजबली भ॑या। 

भैया--जंहिन्द दुक्वू भाई, जंहिन्द सन्तोखी भाई । कहो माज क्या वात 
बिचारकरना है। 


दु्राम--आज भया, तुमको जादा तकलीफ नही देगे ! बस, धर-दुमारकी 
बातचीत भौर येही नून-तेल-सरकटी की विन्ता । 


भैमा--गह छोटो वात दै दुक्व्‌ भाई। कबीर साहब कह गये हैन क्ट 
देखा भावमजनमे, ना किट देखा पौयीमे । कहे कवोर सुनो भाई सन्तो, जो देवा सौ 
तेटीभे।' रोटी सब चीजकी मूल है ) रोटीके लिए सुराज भैया है ॥ 

दुषराम--यह तौ हम भी ब्रते है भया, खाल हंसी करते रहे । मुदा देखते 
हो न मनाज दिन-फर-दिन अजुर होता जा रहा है 


श्च भागो नहं दुनियाको बदलो 


भैया--रोटीका इन्तिजाम सवसे पहते कलना है । जानतेहो न इस सात 
सोडा पूरा करणेके लिए तीन भरव हपियाका मनाज दूसरे देसे मंगाना प्रदा है। 

सन्तोपी--नीन भरव सपिया बहुत दता है भया) जो रेते रुपिया देना टमा 
तो घर-दुभार विक जायगा 1 

भैया--तीन गरब तो सरकारकी सायै मामदनी है. भौर अनाज न मेये 
तो वही बद्धालकी हालत होगी 1 लाखो परानी भूवे पटपटा के भर जायेगे । 

दुघ राम--हमारे यहा अनाजका एसा टोटा तो करभौ नहीं देखा गया । तो 
अग्रे चने गये ओर इसे बिलायत भी मनाज नही जाता । फिर काहे मनाजका 
दूतना अकाल ? 

भैया--अनाजका अकाल काहेन ही! खनिवाने महे पटहलेसे बढ भये मौर 
धरती एक भी भगुल नही बढी । साले-साल धरतीका सत्त खौचते रहे भौर खाद नही 
देते ! भैस वियातीषहै, तो काहे मंडी (प्व) दैतेहो) 

दुख राम--वियानेसे भस देर हौ जाती है । मंडी (पखेव) न देणे तो कहते 


दध देगी । 
भया--उसौ तरह धरतीको मांडी चाहे । कसल काटो मौर मही दो ! 
दुखराम--माने खाद दो । मौर पानी भो धरतीको बहुत चादिए भैया । 
सन्तोवी--ौर अच्छी जोताई भी सेतको जोता-हैङ्गाके तोसक, जैसा नरम 
कर दे जब धरती-माता परसन्न हौतौ दै! 
भैया--करुल वात तो तुमने वतादी) माँडी (पसेव), पानी, जोताई भौर 
नके साथ अच्छा वीज दे दौ, देखो, थनहर भैस जैसे जितना चाहो उतना दुष दृह्‌ 
लो । लेकिन माँडौ कहां है हमारे गौवमे । थोडा वहत गोबर होता है । उसकोभी 
भर उपाय न होनेते ईंधन बनके जला देते है) 
दवराम-हा भया, यह तौ रोज दही देखते है, करि जिस सेत्तमे खाद गोबर 
पडता है, उसमे कट्‌ठा-विस्वामे मनभर गोहे उपजता है } पथरकोयत्ता णर्‌ भोजन भील 
तो नही होता है, मुदा वह भौ मित जात्ता, तो सन गोवर बचाके सेतमे ढातते। 
भषा--खाली मनका भरम है ! पधर कोयला पर भोजन फीका नही हता । 
मुदा परथर-कोयला इतना करांसि भिेगा, किः देख भरके चूल्टमे उसे जलाया जाय ? 
इषकी पह मनसाय मही कि हमारे देखमे पत्थर-कोयला कम है । पतथर-कोयला बहत 
निकाला जा सकता टह मौर पोबरको वचाके खाद चनाना चाहिये) धरतीके षेटमे 
बहुत खाद दहै! 
दुवराम--क्या कहा कहा र्भया, धरतीके पेटमे भौ खाद है? 
भेया--हं, जसे कोदलाकी चान है, लोहावी खानरहै, वसे ही खादकीभी 
शान ह--गौर वह खाद बहत तेज होती है । जँ दूरी खाद दो मन सदी है, वहं 
उमस खादर दौसेरसे ही काम चल जाता है) हमारे देसमे धरती पेटमे न जने क्या- 
क्माहै 1 हमारी धरतीमे यपार धन है । उसे निवाला चाहिये, गौर बहत जल्दी + 
जानते हो, सक्तादस साख खानेवाते मृंह हमारे यहाँ हर साल क्कृददे है! 


अनाज कैसे बद १८५. 


सन्तोखी-क्या फटा पा, सत्ताषत लाख मह ? मेरा तो कतेजा सिहर 
शया ॥ 

दुखराम--देखं नही रहे हौ सन्तोवी भाई, तुम्हारे घरमे तो एक ही लका- 
सकी हके रह गये । मृदा रामदोन बाबाको नही देखते 1 भभी जिन्दा ही है। चार 
पीढी सामने ह 1 मौर दासी लड़को भाजकम बत्तीस परानी है। 

भैया--गौ लखनऊके बडे लिखर्वया सामविहारी मिसिर अपनी देहसे छत्तीस 
परनी देखके भरे 1 

दुषराम--हौ भया, ६ तो बडे सकटकी वात ह \ ओर मेहरियोकी मुरुखताई- 
फो पुष्टो ही नही, जो घरमे बहूको आये दो साल हो गया भौर कोड लडका-फडका 
मही हा, तो फिर देखो, माज सैयदवावा विहा, कात डीहवाबा किह, परसो परजोत्‌- 
माई किह, चौया दिन मोज्ञा-सयान किहं । जनु गही सूनौ होती जा रदी है । हमारे 
लडका-फडका नही हआ, भाईके हो गया । बस, नाम-निसान क्या उससे नही होगा । 

सन्तोखी--भारईके क्या, यौवभर तो एक ही पुरा का है । चार घरमे धिया. 
पूता नही हुम, सो भुरघाका बसत, निरस योडे ही होमा । ई तीन जर पपा हर 
साल धाहर भेजनेको समरथाय अपने देसमे नही है । हम तो बृक्षते है भैया, जो परानी 
माघे हो जये, तो कुछ चिन्ता मिटे । 

दखराम--दुर मर्दं, वथा महसे कुवेचन निकालता € । परानी आधा करनेके 
लिये दहैजा बुलाएगा कि पलेक 1 

दुखराम--नराज मत हो दुक्वू भाई, हम उस दिनके लिए क्षल रहै ई, जव 
रुपया देना नहौ सपरेगा, अनाज बाहुरते नही अयेगा, ओर लडको सयानो को 
निरषिन भौत मरना होगा । सुने नही हो, बगालमे जव अघ्नका अकाल षडा, तो 
आदमी इज्जत वेचके भी परान नही बचा सके 1 वसी मौतसे हैजा-पलेक अच्छा । 

दुक्घू--तो वुम्दारे भगवान क्या करते है । खाली हर साल सत्तार ताव 
भूंहर्ई बढनेमे बहादुर है! 

सन्तोखौ--भगवानको भी तो तुमने कह-कहके भुलवा दिया । अव कहां उतनी 
पूजा-पाठ करतेर्है? हम भी देखते दै, कि एक-एक भादमी के बचाने खातिर कहाँ 
धाय-धायके मौतार लेते ये, ओौर लाखो आदमीके मारके भतताई भोष्ठपर ताव 
देते रतो भी उनकी नींद ही नही टूथ्ती। 

भैमा--अव दुखराम कदेगे किं रहने दो उनको छीरसामरमे हमेसा खातिर 
सोते 1 मृदा भगवानका काम है, नं हैजा-पतेकक । अगले पचास साल तक जो इसी 
तरह बढती हई, तो हिन्दुस्तानमे एक अरव मह्‌ हो जागे ! उसके लिए भी सन्तोषी 
भाई । हैजा-पलेक मत मनामो । हमारी धरतौ एक्‌ अरब मुहुके भोजन, तन ढाकनेको 
अच्छा कपड़ा, रहेको नोचुर घर मौर सब चीज दे सकती है । मुदा गंधो महतिमा 
१ रहतासे नदी व वास्ते कल-मणीन्‌ का, नये इलिमका काम है 1 तुम कट्ग- 

स्वभन कट्‌ , खूस मुलुकमे तो बिस्वामे डेढ-डेद्‌ मन गेहे होता है भौर एक 

खेततमे नही, जिलाके जिलामे । म 

वु राम--तो उहाँ खद खाद देते होये 1 


१८६ पारो नही दुनिपाफो बदसो 


भं माघव, हर फसिल बोनेसे पते नापके दिलायती खाद देते है । मोटर 
थात हने एक साय गहरी युता करते है; डला एक भौ नहौ रहने पाता 1 फिर 
शुनके बेष्िा वोज वोते हू 1 मौर पाणी हृर वखत हाजिर ! वदीबडी नदी को बाध 
दिये है 1 नवेदा, सरजू, कोसी, गढक जसौ नदियां जो वहाँ होती, सो द्तना पानी 
अकारय योद ही वहने पावा ! वहाँ तो ब्टा-वडा सागर मौर प्षीलं बनाके वरसातका 
वानीभीजमाकरतेतेहै। 

दुखराम--ईतो बहत वडा काम है भैया ! 

भैया--बरहूत बडा कामहै, भोर वह्‌ काम हिया भी हो सकता है) गृगाजीते 
नहर निकाली गई है जानते हौ न ? उती तरह सव शदियेकि पानी को खैत मे दला 
जा सकता है । फिर एक बड़ी गगा तो धरतीके भतरं हर जगह बह रहौ है 1 

दुखराम--बही न जिसका पानी कुमे अता है ? 

भ॑या--हा, वही भौर वह पानी नदियोके पानीमे भी जादा है | पटने जमाने 
मे उसके निक्रालनेमे बहुत मेहनत करनी पडती धी । आदमी या व॑ल लगाकर चिल्नू- 
चिल्लूभर निकालते, लेकिन माजकल तो पानीकी कल ठेसी वन गई है, कि पराहपर्वटा 
दो, तेल या बिजुलीका अजन सगा दो, ओर एक-एक दिनमे सौ-सौ विग सीव लो । 
देखा नही अनारस, पटना, कलकत्ता, वम्बरईःसके जगह अव डोरा-लोटा चाहे घरि 
पानी नही खीचा जाता, बीस-वीस लाख आदमीके विये ओर सतमहेला पर भी कन- 
असीन पानी पटुवा देती है 

दुखराम--तो वह्‌ कल-मसीन अद धरतीमे लगाना चाहिए, नही तो सन्तोषी 

भाई फिर दैजा-पलिककी मनौती करेगे ॥ 

भैमा--दमार देप दुष्‌ भाई, भरन-धानते भरा है, लेक्रिन अकिल िना.सब् 
काम चौपट दै । रूस या विलायतके गुलुकको देखो, वहा छ महीना धरती पर दो-दो 
चार-चार हाथ तक वरफ पडी रहनी है, ओर कोई खेती-काते नही हो सकती । मुदा 
अपने देसमे हम हर खेतमे तीन-तीन फसल ले सकते है । भौर भासु, तरकरी, व्याज 
की तो रपचि-पाच फसल भी उसी देतेसे निकाल सकते है 1 

सन्तोवी--तहरके पासके कोरी (गुराव), काटी, कजडा सोग चारन्चार 
पाचि फसत निकततेही है) 

भैया--दसीयिये न कि वहां सहर्के पासमे षूम खाद है । जोत, पानौ, 
कीज सयका बज्छा इतिजाम दै} जौर धानक खेत मे भी हमारे यहां रव्वी मौर वादमे 
प्रियाम्‌ घरकारी लगाकर तीन फसल कर सक्ते है । 

हुव राम--मगहनी धानके सेते कैसे रव्वी ह्लेमी ? 

भरैया--रेसा दलिम तिका है, कि मगहनी धानकी केतिक बनाया जा सरक्त 
ट, साने उसकी फसल पाद ॐढपादं पठिते ही पार हो जायेगी 1 

दु्राम--बतायो भैया, हम अमतते ही सत्ते बही धान बोगे। .) 

भैया--सेकिनं बरे-वडे इिमकी वात एक-एक घरमे नही चलती दयु भारो 
जैसे एक घर घाटे नि गद्धाकी नहर बना दे, पानी निकाघनेवाला भजन चैवा दे, 
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नहो सकता । यह्‌ काम तभो हो सकता दै, जद गाव के गाव मिल जाये भर 
सरकार तम-मन-धनते सहायता देनेको तयार हो जाय । वैसे बीजक भिगाके कु देर 
वकं गरमा मे रना पडता दै । उसके लिये मसौन, बड़े धर भौर हसियार इलिम 
जरानेवासे मदमीकी जरूरत पडती है । 

दुवराम--पो रूसमे यह्‌ सब इतिजाम हुमा है ? 

्या-इतिजाम न होता, तो सत्तर सत्तर लाख परानीके मर जनिषर, करोडन 
बिगहा खेतके बेकार हो जनिपर भी रूस कंसे इतना अनाज पैदा करता, किं अपने 
खक दूसरोको भी करोडो मन मनाज देता ? 

सन्तोघी--रूस हम लोगोको भैया, अनाज क्यो नही देता ? 

धैया--दिया है ओर भी देना चाहता है। फिर विना सरतके मुदा कागरेसी 
सरदार महेगे दामपर देसको बधक रखकर अमिरिका से लेना चाहती है । चीनने भी 
२८ करोड मन भनाज दिया दै, उतना ही देना चाहता चा, ओर सस्तेमे । 

एबराम--तो भैया 1 जोक कमेरोके मुलुकका अन्न भी तेनेमे रती द? 
स्पके फमेरोने आखिर सब कु अपने, जागर हीसे क्रियादैन? क्याहम भी अपने 
जगरके भरोते वैसा नही कर सक्ते ? 

भैया जर्‌ भौर इलिम दो हौ बात तो चाद ॥ किर हमि -यहाकी भी 
धरती सोना उगलने लगेगी । भाजकल सडतरः¶डतर (मौसत) हर एकडमे सात मन 
धानहो जाय तो बहुत । यह हम एकदो या क बात नही करदे 
जिला जिला मौर सालो के हिसाब लगानेपर री यही उपज है । 

सन्तोखी- इसका मतलब यह है कि नये दननमते जो खेती कौ जाय, तो 
शौचगुना फसिल बढ़ जायेगी । 

दुख राम--भौर एक फसिल । देत दो फलिता 1 मानि खेत मे तीन-तीन चार 
चार फसिल काटी जा सकती है \ यह भी दूना इभा । 

सन्तोखी- मानि जवे लिते ही खेतमे दघ गुना फलिल ष॑दा हो सकती है 
दं भपा-अौर आज जितना वेत है, उसको सवाया कर सवते रै, जो खेती-तायक 

ब परती, वजर जमीनको जोन लिया जाय 1 

दुखराम--तव तो सम्नाखी भाई तुम्‌ भअगवानसे हिना पलेव मत _ मना ॥ 
रजदली भाई टाक कट्‌ रदे ह, कि वूब जागर मौर इलिम साया नाय, तो वाहरसे 
न भयर मेगवानिकौ जरूरत दै, न भूषं मरनेको । ओर अभी तीन पुस्त तक बरावर मुष 
अदृगेरे भो डरनही दै! हौ, तेङिन मालूम होता है, कि बादवा पानी मौके गोएडा 
खलामाया है तनिक भी देर केष सारा गांव दूब जायगा । 

भैया 1 
चपरेषी नो ६९ ठक कह रह टो दृक्वू भाई । एव छन 


दुखरषम- सो अयतो भैया, अपनी सरार है, मपने मिरी लोग ै।उन 
सोगोकी मोदोये पटो देधी है क्या ? काटि नही स बादको देते ? 


भी चुप वठना बहुदं 


शक्य भागौ नही दुतियाको बदलौ 


याट ही वेधी हैन, तमीन कटुमाकी षासमे बन रहे ह । 

दुरम--ये भी बद्धा गौगुन दै भैया, घरमे माग लगी हो, गौर बुकनानेवासा" ` 
कष्टुमाकौ चालित चते तो यह्‌ वहतं खराब है 1 

भैमा--कष्टुमाकी चान ४५ ते खरावहै। जो कामकररनाही है, उसमे धिसिर 
फिसिर करनेकी क्या जरूरत ? जिमदारी उटा देना या मुदा आजकल करते लासको 
धसौटते रहे ! अद हाल-चाल राव है। 

सन्तोली--खराब बयो न होगी भैया 2 जव हरसात सत्तादस साख मुह 
मये बेढ रै है । चटपटे जिमदादेको गयालाभ करके नया इलिम लगा अनाज बसी 
उपजानेके कामंमे लग जाना चाहिये था! 

भैया--एक-एक परिवारकी नये द्धकी खेती भी नही हौ सकती ! सक्ेकी 
खेती, पचायत्ती खेत्तीक) रस्ता सेना होगा तत्र नया इतिम लगेभा 1 

दुखराम--“साज्ेकी सुई सेङ्गरापर उठती है ।” की कहावत्त ह्र खेतिहर 
मुंहपरदहै। 
भया--हमारे ही देसमे नही, दुनिया भरमे यह्‌ कटावेत किसानोके ठोरपर थी, 
मुदा इस कटावतपर चलनेसे काम नही चतिगा। फितने ही गाव रहै, जहाँ परिवार 
पीये आघा बीषा भी खेत नही पठता, भौर बहु भी आह जगह छितिरोपा ५ है। 
कितनी जमीन तो मड हीमे चली जाती है। इलिमदार लोग ततिः जोमेडतोड 
दी जाय, तो भनाज चौरानेवाते मूसोके भगानेसे ही उपज सवाई हो जायी 1 

दुद्धरम--हम तो तयार है भैया, सुदा ग॑वके आदमी क्या रानीदहोगे? 
क्रिसीके पास वेपी खत दै, किसीके पास कम, भौर किसके पास कुटो नही। कंते 
रानीहेगि? 
भैया--राजी होना पडेगा दुक्‌ भाई ! नावमे पानी भररदाहै,जौदोनौ 
हायसे न उतीचोगे, तो सव इूव जायेगे । 

सन्तौी--ह भैया { जो सत्ताद्स लाख दर्वेथा मुहु हरसा बढते रहे । 
मर तीन-तीन अरव स्पैया का अनाज वाहरसे मँगाना पडा तो यद दूमनेका रस्ता 
तोही) मुदा वेसी-कम खतं वालोको भी कोई रास्ता निंकालना होमा) 

भैया--रस्ता यही है, कि खंतकी उपज मे से जीताई्-बोभाई-कटारई-सिचा- 
का खर निकाल दौ, बीजका दाम निकाल दो, मालगुजारी निकाल दो भौर भी बु 
खर पडा हो, सय निकाल दो; फिर देखो कि सव खरच काट देनेषर कितना अनाज 

रहा है? # र 
॥ 6 खच निकालनेपर सात मनमे दो मन वेगा । 

भेया--टर घेत वाले मादमीको एकड़ पी दो मन भनाज ददो! भच्छा 
घतहो तो मौरर्वाधदो1 
४ सन्तोखी--कदी-कंही उपज वेसो है, वहां दो मन कम होगा । 

भेया--हम दौ मन ब्रह्याको रेव योडई क्ते र 1 

माने, जितमो उपज हो, उसमे घव कर निकालकर फरके-फरक 

त भाव बनन्ह्‌ दो, तो वे खेत वमने सोग वहेन राजौ हवि? 


अदाजषते बद १८९ 


सन्तोधौ--एक क्नादमौ राजी नहीं होगा, तो क्याकुत नायको ड्व्येगे ? 
मौर विसे पास देसी येत है, उसका खेत भौ हो षो पृहुतमे वाटकर छोटा-्टोटा कोना 
हौ जायगा । 

भैपा~-हम यह्‌ नही कहते कि पचायती केतौ हेसते-षेनते हो जायगी, 
शि परौवभे फू टमद बहृत्‌ हती दै, यहौ कोर एक दूसरे को देख नही सकता । किसी 
गौव भे मूष्वतादईं बहुत होती है, लोग अपना भता-वुरा नहीं क्षमते । मुदा सौ गौवभे 
ए गोहे भौ पिल सकता ह जहौ मुलह-सराकत्‌ बेसी है। उसी गौयकोले लो, 
शेतफा मलिकाना बान्हु दो 1 फिर सरकारसे कटो कफिं हमारा गव षवा्ती चेती 
करेगा । हमको सीषनेके लिये पानीवा भजन दो, जोतनेके लिए मोटरका हल दो! 
मोटरहूल बहुत न मिल सके, तो नये ढगका हल भौर मजवूत करल दो 1 बीज ओर 
विलापतिया खाद दो ! पथर-कोदला दो, हमारा गौव अब गोबर नही जलायेगा अव 
सारे गोवरकी खाद यनेगौ 1 


दु रम--अओौर गाय-भैस कंसे रहेगे भैया ? 
भैया-दूध देने याला जानवर अपना-अपना रहेमा । मड-बक्रो सूर, मुर्गा 
भरौ मपना-अपना । 
दुराम--मनि, खाली जोनने वाति जानवर टौ पचादौ रेणे 1 मुदा दुधार 
भआनवरे वास्ते भूसा कहि मितेगा 2 
भयासम परमे जितने हौ पन्‌ दौ गे. उतना हौ मोवर भर खादभी 
होगा । पचात मोवर भौर खाद का. दाम देमौ । उसीके मुताबिक भूषा मेगा ॥ 
फिर बडा जो नैयार होगे, उनकाभो तो दाम मिलेगा । 
सन्तोवी--मौ मेढ-वकरी-मूर्ा । 
दुषराम --दुर भरद } मूर्गाभूषा नही खाता; न भेड-बकरी को सानी 
विला जाती है । मुदा भया ! अकल बताने के वस्ते खेती का इलिमदार भी सरकार 
से मौगना चाहिये 1 
वैया जोकोकी नही, बल्कि हमार सरकार जब होगी, तो वह कूल काम 
अरेमी । तीन मर पया जमाकरके विदेस भेजना कैसे होमा ? ५ 
दुषराम--जैसे रूपमे, जैसे चीनमे, वैसेदोदियीभी पचादतकी खेती ? 
भैया त्िलेतिया खाद, सिवारईका इजन बदिया बीज, मोटरका हलः सव 
पह पचाइती खेतीको मिलेगा तब किसी भौरको 1 0 
सन्तो्ो--हमको तो भैया, सव वात साफ-सार लौकती है! जौ नये ढमः 
स खेती हो, तो अनाज, आलू, गोभी, तमा िर्याका टाल लग जाये 1 मौर 
॥ 
„ भेया--ऊव तो पाच सौण्कड बोदोःतो सादमे एक छोटीसौ चीनीकी 
कलबेलादेगे। 
सन्तोखौ--तव तो जया, सिमी वैर तोढकर गामे वड जार्येगी । 


त 


१९० भ्रागो नही दुनियाकौ बदमो 


भेया--गौवमे छोटा-मोटा बहत तहका कारवाना वुतेथा सन्तोषी पा? 
दुभौ एकड प्तिगरेटवाला तमाद्‌ भि गाव मे वौ दिया जापे, वहं छोटा-सा सिगरेट 
कारखाना भीः खडा. कर दिया जायया } 
दुरम -तव तो सुमत्‌ भाकरी तस्वीर छापके गायके नापर मपना सिगरेट 
हम चारो खुंटमे चलायेगे मौर चारो गोरसे व॑सा यहता चला आर्वया । 
2 दुखराम--हमार फोटो छरवभा, तो उसके साय सोमरिया भौजीका भी छाएना 
पाए 1 
सुख राम--हमको उजुर नहो, जाके भपन भोजो पहले पृष्ठ सो 1 ५ 
भया--पचाइती खेती होने सयेगो तौ सोमरिभा भौजी भी बही नही दमी 
युक्वू भाद । सभी कामकी वाते हमने कही नही 1 उपज्के बारेमे तना ही समसो 
करि यह सैको गुना बद जयेगी ) गरौवमे मपी लायै होगौ जो देकर फल सरकारी 
सहरमे ले जायगी । 
सन्तोखी--तव तो भैया, सरमे अपनी तरकारीकी दूकान यौत संगे भावके 
लोगोका टिकावे भी वही हो जायगा । 
भैपा--करुल होणा सन्तोखी भाई, मुदा मुष वात है धनके यवको बढाना } 
र्डी भी शदमे घकफा चक बोेगे । तेल अलग निकारलेगे । खली कौ खाद वनेम भौर 
पत्तोकी चिलाकर रेसमका कीडा पोषे । भवही मे कृताय विनायके असमिया अडी 
तैयार होमी ! 
दुखराम--तव तो महरियोको भी कतार्दका बाम वहत सितेगा मौर णवे 
जौलाहाभी जी जाये ? 
भंया--मौ गरौवमे मधुमक्वी भी पोेगे ! 
दुखराम---यह्‌ नही करना चाहिये भैया, एक मरणही गायते रस्ता सक जाता 
है, मधुमक्वौ काट-काटके मुह्‌ दुम्बा बना देगी । 
भया--नही दुक्दू भार, पह मधुमक्खौ नही काटी । इपर देसोमे न्न बूत त 
पोते दै ) हमारे गौवमे मधु निकतेगो गौर्‌ मोम उपरते । घुव पसा अषिगः । सोमो- 
को बनला देगे, भपने घर-परम, मधुमक्खी रोगे । धसे पचाइती कंस का काम नही } 
सन्तौवी--ओर भाबरुन नही बनाया जा सक्ता या ‡ 
भ॑या--रडीके तलत चाहे तौ सानन बना ले, चहे वध्या महकौपा तेल + 
ववादतो खेती सौ उरहका भामदनोका। रस्ता {निकल दिगा \ 
सन्तोदी--आमदती कते मोटी जायगरे भैया ? ५ 
भ॑या--केत मालिरुका जधा हमा यनगज पठते निकाल दिया लागा ) 1१२ 
बीज, खाद गौर हवियारक दाम चूका दिया जायगा ! वाकी आमदनी मे जो जितना 
काम स्थि हे, उती हिसावते बाट दिया जायया । 
साश्--कास सो तोक तरहक भया 7 कों बेरी काम कर्ता है 
कोद कम 1 को देसी मसक्कतका काम करता है, कोई मिलक । 


श्रः 


अनाज कैसे यद १९१ 


भैया--सव धान वाहत पसेरी' नही होगा, सन्तोवी भाई । एक-एक दिन' 
कामका हिसाब होगा । एकडका छठ हिस्सा एक दिन कोडनेका हिसाव राहो भौर 
कोई मादमौ तिहा एकड कोट देगा, तो हाजिरी बहीमे एक ही दिन मे उसके नामपर 
दौ दिनकां काम दरजन होगा । जो माघा काम करेगा, उसका आघा दिन दरज होगा । 

दुखरम-- माते कामको तौल रहेगी ! तब तो लोग वेसी-वेसी काम करेगे ? 

भैया--हर फसलमे गौव वै समवे मरद-मेहरारू मिलके जितने दिन काम कि 
ई, घव बही मे दज रहेगा । साल भरमे गौवभरमे कितना काम हमा, उसको हाजिरी 
बही एेनाकौ तरह क्षलका देगी । आदम को उसीपर बांट दिया जायगा । 

दुखराम--मौर जिसका सब बत इन्तिजाम मे ही लग जायगा उसको ? 
ध भया--उसको भी तनखाह दी जायगी 1 मिस्त्रीको जास्ती पैसा मिलेगा । गव 
मे भपनौ पवाइती दुकान भी होगी 1 

दुखराम--तव तो भया, नून तेलकी भी आप्त न होगी । कपडा-लत्ता सव 
गाव हीमे तेगा ? 

भैया--गांवमे पचात रेत दो जानेपर सव ठीक हो जायगा 1 अपनी सरकार 
भी जिउ-जानसे मदद करेगी 1 एक गांवको नमूना बनाकर दिखा देना चाहिये, फिर 

गाव दौड-दौडकर येगे आर कदेगे-दुखराम भैया, चलो, हमारे मवमे 

परषाहती खेती वनवा दो । 


दवराम--भौर जो दू चार आदमी गौवके सरकसई कर ? 
भेया--दू चारके सरकसर्ईसे कुष्ट नही वनता बिगडता । उनका खेत एक छोर- 
करदेगे। 

इवराम--ओौर जोन मानें? 

भैया-कानूनके सामन मानना न मानना कोई नही चलता! कानूनेही 

कैतिये तो पुलिस पल्टन रखी जाती है । 

सन्तोौ--नावमे पामी भरर रहा हो ओर कोई भादमौ दांग पसारकर कटै किं 
म उषे नही देगे, तब वताओ दुक्छ्‌ भाई क्या करोगे ? 

ईषखराम--कया करेगे ? उसको टगर पकडकर मंगालाम करावेगे । 


सन्तोखरो--पचादती लेपीपते वेसेनवाचे लोगो का भौ बहुत निस्तार होगा 1 
भया-वेचेत्तवाते सोगोकी रोजीका रस्ता जोन निकाला गया, तो जैेही 
जनके चदन लगे, तह गांव छोडके चते जागे । अव इूसरेफो भूवा रखके, वाद्रू 
पः ५ करसे घन बनने का जमण्ना गया । गव भरके सुखमे सुख मनाना 
या जीर सुख होगा पचायती घेती हीसे ! 
शन्तोखी--तो कारखाना बहुत बदेगः भैया ? 
भया--कारखनेकी बाते अव कल होगी, भाज वस यट तक । क्स 


होसे 1 
मेणङ--रात माये रजवली भैया । तीन बरस दहो गया देवे, कटाः रजय 


भरैयसि भट कर अवे 1 
पैपा--मन्छा तो, आज बात भी वही होगी, नो वु कामकीदै1 कर 
हुत (जरूरी है मौर यह काम बहुत जः होना चाहिये । 


करवानि का बढाना व॑ 
ुवराम--मनि, कुभाकी नदी दोना चाहिए 
पया--बेदकी भूख इर करलेके लिए पवाइती करनी चार्दिए । 
ओर मजबूत तभी होगा, कल जढेगा 1 
शुव्व रकी मेहरू भौजाई 1" 
---अौर धनकी आमदनी भी भैया कारघाना ज्यादा दोतीदहै 
नैया---दल गौर दोनो खातिर कल 1 दहम्‌ 
देश सुतन्तर हे 1 हमारे पास पनी पर्टन है ॥ यल्टनको कितना हथियार चा 
ौर रि की सही बन सकता } 
_ अपने यौ भी अणु वम बनना बादिए शैयाण क्या जाने, 
किसी दुश्मनकी हमारे ऊपर पटे1 
फौज के लिए लडने 


कसः कारषा्नोका पफैमाद १९३ 


श्रादर्वति टक्पर गोला-गोतीका कोई सरार नहीं होत । गोसागोसीकी बरसा होती 
र्ट, तो भी यहं घला जाता है! बहु सडक्यर ही नही, सेत-वारं, भीट-पहाड सवपर 
समता षसा आता है । बडे-यरे पर्योकोतोर्वते ही उलटते चसा जाता दै, जैसे भूमे 
प्के रोको भसा । यह पहिया नही, सिर्कडपर चसता है } 

सन्तोघी--यपनी पल्टनमे टक रहै भैया? 


भेमा--रै, मुदा सव उधारका । मागे हथियारमे आजकल मपना यचाव नही 
शो सकता । सकट मानेपर भंप्रंज य। दूसरे देसमा मुह जोहना पड़ेगा 1 
दुरम नदी भैया 1 हयियारवे बारेमे मूहजोहाई ठीक नही । 
भैया--इसोलिए पिस्तौल, बन्दरक, तोप, टक, उ्नवटोलामे सेकर मणुमाबम 
तक सदे भपने यहां तैयार होना बाहिए । 
सन्तोवी--हमारे यहाँ बोई हथियार तयार भी होता है भैया ? 
भैया-अगरन हमारा हथियार ष्टीन सिए ये, सीलिए न फि हम वा्ठी यन 
जाये ?. वह्‌ भता काहे हिन्दुस्तानमे हथियार यनने देते ? पिछली लदार्का जव वाप 
पडा तो बृ ठोटे छोटे हयियार बननेका इन्तिजाम विया । यच्छे फिसिमके दस्पात 
सफबौ मही बनने देते ये 1 ६सी लढारदने एक इस्पातका भदा ताताको वनाने दिया । 
अपने देसम न मोटर बनती, न उडन खटोला, न टक, न रेडियो बाजा बनता । बताओ 
जौ कभी देसपर लडार्हका सकट आये तो हमारा गता द्रूसरोके ही हाथमे रहेगा न ? 
दुखराम--हां, भया । इसमे कया सन्देह । छोटेसे बडे तकं सव तरह्का हिथि- 
यार जम तक भपने देसमे नही बनेगा, हम निहत्येदे निहत्ये रहैगे । 
भैया--सब हयियार अपे यहा वनना चाहिये 1 हथियार का कारखाना 
बनेगा, तो उसीसे सयारीकी मोटर, माल ढोनेकधी लारो, मुसाफरका उडनखटोला भी 
बनेगा, मौर देशका करोडो रुपया बाहरसे वच जायेगा । यही नही, हेम अपना माल 
दूसरे देसमे भेजेगे भौर बाहरसे भी खूब धन येमा 1 
, सन्तोघी--ह तो भैया ठीक 1 मुदा हमारे पात कारखाना खडा करने ओर 
मत तयार करके लिए सव चीज-बहृत भी है ? फिर बेसी इलिम भी तो चाहिए । 
भैया--लोहा, तामा, बोदला, रबड़ सव चौज* अपने इहा है । इलिम अकिलका 
जो मने यहा टोटा है वहां भो ेसा नही है फि पूरा नही किया जा से । मतारीके 
पेरस षौ इभिम-मकिल सौखके नही आता । वडे-यडे लोग हमारे देणमे आजभी रहै, 
जिनका व मानती है । 
मयू, भया । _ हम अपनी कोदलरीमे देखते है कि सव वडका-वडका 
इन्मिनियर मोर मिस्त्री जपने देस के ह । भैया सव चीर अपने देसमे है { जल्दी अपने 
देसको मजबूत करना यहृत जरूरी है ¦ अव एक-दो लोहा दस्पातके कारखानेसे काम 
नही सेमा । 
इख राम---कंसे काम चसेगा । पचाइती वेतीके लिए हमे मोटर हल वाहि, 
सिचा्ईके लिये मजन चाहिये, चीनी आओौर सिगरेट दनानेकी कल मसीन चाहिये । 
= 


४ *दसके वारेमे देखिये 'भआजकी राजनीति 1 
॥ 


१९४ भाषो ही नियो बदसो 


सन्तोखी--दाहरसे एद धीड मेगानेमें एक्का भौ देना पद्या, किर एतमा पैसा 
हम क्टौते सर्पे ? 


पैया--ह।, सन्तोषी भा ! छन, साते-पाठ लाद गय है । एकन्दो गोवका 
भन्तिजाम करना हो, तो बे्-योचकर शृ वैता दटोर भी तें, तेकिनि कुत देसफा काम 
सं बेष-वोषार्दरे नहीं होगा ? हमारे यहां पमासौं जगह सोहा भरा षडा है! एकम्एक 
जगह एक-एक तता जसा कारवाना खड कर सकते है । छोटा नागपुरमे भौर कितनी 
दूरी जमह्‌ सादा है) सद तावा निकासना होपा, गही तो कतस-कास्ानोकी शी 
मही दन सकेगी । मदिमा तेसं दासी आसाममे निरुसा है ! अभी बहुत जह्‌ उक 
यास्ते भृेसोधाद करती है \ पिया स विससीरे धरो हरं हैव क कानी 
धारके समुप्तरमे से आकर धारा नही दनाती, बुक टा्तकी टाप भीषहा 
पि जाती है जहां नह्रका ड्द षान केधेगा, वहां भिजिसी पैदा कौ णापसर्तीहै 
क्षौर यव-गाव टिया तैसकी छिदरी वासते काम सही पडा । 

सम्तोदी--यौक-फव विस दतती सग जयिगी, तो सौव जगमा उठे भौर 
हमर कशादपी गोवमे तो सवते पहु विडसो भयेगी । हैत भैमा? 


भैमा--जशूर 6५ पिजसीते र ही नही अगमगयेगा, उसे तेष-को साका 
रष हट जायगा । सिषा के भंयनका घर कम हो जयिया; तेल-कोषसाका भजन म 
सगाकर हम सोग विजसीका छोटा भंजन सगा सेगे । परौनी सिषरेदकी कत बिजपीते 
चतेगी । बरकी भसीनमे भी वियसी ता देगे,षारेका टास सग जयेगा । मोदर्‌ हि 
भी भिजलीसे चतेगा ? पिर चितन रेष है, सबमे कोयला कषोकूनेका काम ही पडे । 


मेगरू--पपरफोदसाका काम तो द्द नही हो लायगा, भैया? 

भैया--नही सेगङू ? पपर-कोदसाका रप वहते ददु आयगा, . उसीक्षो 
भथानेके सिमे पनविजसीकी बहुत जरूरत धङेगी । सोहा, तामा, ५५ निषाको 
अलाकर तमार करनेमे पयर-कोसा यहूत॒खधं होगा भौर गोबर बषानेके पिए भर 
परमे बुस्टेके सिए पयरकोदसा देना पंगा ! हम धबङ़भो मत-मेगरू कोएपरीका 
काम बन्दे नह हेणा । आय जितना कोशला है, उससे धोस शुना भधिक्‌ 
फोदतेकी मग होगी । फिर खाती सोहा-तामाकी सित्सी दाप करके ही एोह तदी 
देषा है, उनते सथ कत-असीने बनाना होगा } 

& सन्तोखी--ह्‌ौ, भैया ! कंस-मरीन बार्ते मेगाकर एक का मौ देना बेगू 

कामहै) 

भैया--अपने देसमे धड़ बनेगी, रेष््िदाजा बौर फतनूगिलार बनेगा । मोटर 
लोर श्सिङिल शेगी ! विडलाको तरह नही कि बाहरते मेया लिया भौर 
यह बैरकर जोड दिमा भौ बस! सथ कीज भपने ही यष्टा हासी जायय, पते दी 
यह जोडी जयेषी । ज शी धपते देम ही है, उपे वपने पाके कारारिका 
भाल भेगकर वदत मेगाप्रा जायगा } 

सेभरू---मूदा जो पह कुष कस-कारदाना सेटोके सम्भे सा दिया, तो सथ 
गुरूगौषर,०. 
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भैया--ठीक कहते हो मरेगरू । विजसी, लोहा, तामा, कोषस!, कल-मसीन 
बनाई यही देसकी जीव दै । जोकयेको अपने जीवते सेसवाड करनेका मौका नही देना 
चाहिये । सेठोके पास हतना पसा भी नही है, कि देसे बहे-बषे कारवार्नोको जल्दीते 
देसके चारो घूटपर खोल दे । 
मंयकूहाौ भैया । सेठ देसकी भलार्का बभी स्याल नही करते । उनको 
सवसे पहते भपना 'लाभ-सुभ' चाहिये, देख जाय चूल्हा-भाडमे । हम लोग कोडला- 
छान वाते मजर तिलमिसाकर रह जति ह । हम चाहते टै कि वेसौसे बेसी कोदला 
निका, मुदा सेठ सोचता है-वेसी कोदला निकला, तो सस्ता हो जायमा, नफा कम 
होगा 1 फिर सेठ एसा तिकडम सगाता है, किं कोदलरीमे हडताल हो जाय । 
दूखराम--माने मजूर लोग काम करना छोड दे, मौर कोला निकालना वन्द 
होजाय। यहभीतो 1 कामहै। 
प्॑या--कोदला सवकौ जड है दुक्व भाई 1 कोदला कम हमा कि कारखाना 
के रोकना षढा, रेलको कम बरना पडा! सब जगह मजूर बेकार हौ नाये 
मौ कारखानोसे क्रषढा भौर दूसरी चौजो फेन उपजने से देसभरमे हाहाकार मच 
जायगा । 
मेगरू--तो भैया जो काम देसके जीवकी तरह्‌ है, उसे कभी सेठोके हाथमे 
देना नही चाहिये 1 
भैया--अभी तक जो सेठीके हाथमे लोहा-को्ला, पनबिजलीका काम है, 
सबको सरफार हथिया ते, मौर भगे खूब जोर लगाके नये-नये कारखाने खोते 1 
पनयिजली भी बढाना र्बाहिये, नही तो सचमुच ही कोदतेसे पूरा नही पडेगा । 
पनबिजलौ तो हमारे पहा अलमगज मे है! सत्तलज, विया, जभुनागगा, राम- 
भगा, सरभुभ, रापती, गडक (नरईइनी), कमला, कोसी, ब्रह्यपुत्र, सोन, दमोदर, 
महानदी, नरवदा, तापती, गोदविरी, किना, काबेरी...देखो न दितनी बडी-बडी 
नदियौ अपने देसमे ६ ? 
दुख राम--मौर नदियां सव सिचका पानी, कामको विजलौ येकार बहाये 
लियेजारहीर्है। 
भेपा--हा, स्वको जूए मे नाघना होगा ! बांध बाधके पचासो कोसका समुन्दर 
एक-एक जगह बनाना होमा 
दुखराम--दसमं तो बहत भादमियोको काम मि्लंगा । 
सेभा--रक-एकः समुन्दर उनाने के लिए चारन्वार, पच रपाच लाव माद 
भियोका फाम पडेगा । मुदा अपने यहाँ आदमियोकी कया कमी है ? 
सन्तोवी--कलकत्ता बम्बर््की चटकल-पटकल गांवके भजृरोको कलकत्ता 
खीच ले जाती रही 1 लडार्दके यखतमे हवाई जहाजका यदा मब जगह-जगह बनने 
सगा, तो गवमे मञ्‌ रोका मिलना मुसिकल हौ गया 1 मादमीके मिना कही पचदती 
शितीमे श्र 1 ५ ष छ 
मा--म क जरूर होगी दुकू भाई । पचद्भती सेतीसे फर्क ^ 
श्हने वाने गावो के मजूर सो फुरसे उड जाये \ र की. 


१९६ भामो मही दुनियाको गदतो 


दु राम--मण्छा 1 तव देदेगे, दवुजा तिदारीका हश कते बलता है > मूर 
देते तमय वहा पतुमका भष्न-कानूनं छरति है 
सन्तौवी--दतके वस्ते भौ पवदतीका रस्ता ही ठीक मासूम होता है । भरद- 
मेहरा सवेको काम मिल जायेमा । 
भैया--कल-कारखाना खुद जोरसे जो बढ़ाया गया, तौ पवीस वरसमे अपना 
देस धनधानसे मदूट हौ जायया, कहौ कोर भूषा-दुवा नही रह्‌ जेया ! 
मेगू--जो कोद्ठलाकी खान सेठोके हाथमे निक्ालके समूचे दशके हाषमे 
चली आयम, तो हमं लोग षू हुमुचके कामं करेगे, भौर कोदलाका कमी येय 
नही पडते देने । 
भ॑पा--हा, मेमरू, भौर सोहा, तामा, पन बिजली सवे जगह मजूर हू “ 
५१ यके काम करेगे ! मजूरको जब मालूम होगा, कि वहे सेठकी वैली परमेक (५ 
मही कामं कृर रहा है, बह देसंकी भलाईके लिए कमकररह्ाहै,तोन रत णिनेगा 
म दिन, लूब मन लगाकेकाम करेगा । 
भैपा---ही, कणा हेम मधा पेट भूवा रहके भी दसै लिए काम करो । 
मुदा सेढोकी ही सरकारमे भी चलती है । एलिस भी उनकी ही मदद बरती दै । 
भैया--भल तो सेढोकी षौ सरकार है । मजूर इलिमदार तोग मिलकर 
सव चौजक्ा इतिजाम करेगे, तभी ठीकसे काम चलेगा ! जोकोकां विदा कना 
ही होण। 
मेगषट--तव सव जगह साती हो जाएगी भैया । फिर कहै को हहताल 
करेषा ? आमदमी-खरच दम लोगोक्ो आंखोके सामने रहेया भौर हम--उतनी ही 
मजु से संगे, जिसमे काम भी चलता रटे, मौर हमारी भी तेजी चते । 
भैवा--वाली रीजी ही नही, मनूरोके लडफोकि पडतिका इतिनाम करना 
होमा । रके लिरए्‌ सूमरकी खोभार नही, पक्का मक वेनानेा होगा । सघ्यतातत, 
दवा दरपनका पुरा इतिनामः करना होगा ! कमासुत शूवका खाली पेर भर दैतेषे 
श्ुटकारा नदी लेना होगा ) 
सन्तावी--भौर कपडा, चनी भोर दूरे षारखानोके वरिम ष्या होगा भैया 7 
भेया--कल-कारलाना तो सभी देसे हायम होने चाहिए, जौकोके हाथ मे 
-रहुनमे बहुत गडबड होती दै 1 
भेगरू--हा भैया, सेठ खाली अपनी वली को मोर देखते ह 1 चीज ममे 
कमं पैदा करके महेमा बनकर सो भी चोर वाजास केचकर वैली भतते ह; 
सन्तोवी--जौर चोज मद्या होनेते समूचे देवको तकलीफ हती है 
सैया--आाजकल जो देसमे चीन इतनी मही है, उसका कारन गदौ है बि 
न्बीजं कमपदा होती है भौर घरीदने वाते जादा हं । सरकार जब कौजे भावपरं 
सङ्गर रवती है तो जाक चोर्वाण्ययी भरम सगत टै मौर सोगोकी मि धूत 
अगर एवका नौ चेती ह मुदा दते कुठ सास तक छोटि-पोदे कारदायोकौ सेठोके 
हषम्‌ रद्रना होगा! 


| 


| 


| 
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भंगरू--ठब तो मभूरोका गला रेता ग्या न भैया? 


भैया--एक टी दिनमे मेगङ, सव ॒कारखानोको लेने की जरूरत नही । पहले 
जश्फो पकडना चाहिए । पठ-विजली, सोहा, तामा, कोदला, मसीन जौर रसायन 
बेनानेका कारवाना देसे हाथमे चला जाना बाहिए, मौर दूसरे कारवानोपर पूरा 
अकर होना वाहिए, जिसमे मजूर हकपे बेहक न हौ, उनको पूरी मजूरी मिलनी 
चाहिए । रह्नेके लिए बच्छा मकान बनाना चाहिए 1 स्कूल-मस्पताल का पुरा इतिजाम 
होना चाहिए ! मखूर सभासे विना पू किसी क रको निकलना नही बाद्िए। 
कारखानेके हंतिजाममे भी मजूरोके मादमी होने ) सेठके नफाको भी मनमान) 
नदी हने देना चाहिए । पहले इतना हौ जाना बाहिए ! पीछे तो फिर जोरकाँको 
हटाना ही है 1 
मेगरू-मुदा भैया, सेठ इसपर राजी होगे ? कितने सालो से उनके मुहे 
खून लगा रै 1 बहे-वडे भगत सेठ लोगोको देखा है चीटीकौ चीनी सतुभा चिनाते 
है, मुदा मजूरका सा काटने के लिए सवते बडे कसई ह । 
भ्ैया--यह तो सलोगोके दायमे है मंगरू ! जानते होन, अब सरकारमेवो 
ही लोग जायेगे जिनको २०-२१ सालसे यसी उभिरवाले सव मरद-मेहरारू बोट देगे 
दुखराम--सो भैया भवे वौट घाली षैसेवालेके हाथमे नही है ? 
शैया--नही अब बोटमे न शरीव न अमीर देखा जायगा, न मरद-मेह॒रारू । सव 
लोग जिसको अपनः बोट देके नुने , वही जाकर _ राज-काज चलाने के लिये अपनी 
सरकार वनार्यगे । जो लोग घर्हेगे कि जोक रहे, तभी ओके रह षार्येगी । 
सन्तोखौ--लोगोमे तो बेसी जोकोको अपना दुस्मन ही समक्षते है, फिर कौन 
जोकोको वोट देने जायगा भैया ? 
भैया--यह न कहो सन्तोखी भाई ! लोगो फौ आंखोमे धूल ्षोकनेकी वि 
जोक बहुत जानती ह । बह भेस बदलके बहृरुपिया बननेमे बहुत सियार ह । बह 
तुष्टे पर अग गी गोरच्छाका षडा लेके करेगी जो हमको बोट न दोगे तो हिन्द्र 
श्चरमका छकार हौ जायगा 1 
सम्तोक्ो--बहुत बडा खतरा है भैया ! जोक जातक्ता नाम लेके आएगो। 
अपनी मुदतारईसे लोग बहक जति है, ओ ही जानते कि जोकोकी कोई जात नदी होती, 
वेह सबका बून चूसती है । 
क सजग रहनेकी जरूरत टै । जोकोके फदेमे जो पडे तो फिर देसके 
सुतन्तर होने से कोई फायदा नही । उसी तरह हम भूवे मरेगे । 
सन्तोखी-हमको तो बरावर मनमे आ रहा है, वही हरसाल सत्ताईस लाघ 
सर्वया मूंहके यढने गौर तीन अरब रुपिया भेजके विदेससे अनाज मंपानेका 1 हमे 
किसके धोवेमे नही पडना घादिये, भौर जोकोकै लिए एक भी बोट नही दैना चाहिए । 
भ॑या-हा, सब लोगोको यह गिं बन्द तेना चाहिए भौर हिन्द्रमुसुलमानके 
नामपर मरना नही चाहिए 1 गरीबो की भलाई होमौ, तो हिनदर-मुषुलमान ` ` ˆ 
जोकोका जातत चला, तो मरना दोगा हिन्दू-मुयुलमान दोनोको । 
दुवराम--यह जोको मौर कमेरोकी डां कव तक रदेगी ? 


१९८ भागो नहीं दुनिया वदतो 


भयाः--यह्‌ तब तक रहेगी, जय तक जोरा खाट नही उतर जाता। 

मृगरू--तडाईं सद्गीन है मौर चारो गोर धूम रहै ह गटृतते स 
सोमार । देवं कतके बरी होता है । 0६ 

भेया-बेदा जहर पार होगा मेगरू { मुदा कमेरोके हकफे क्षिय तडनेवाते 
जो भापसकी दई छोड ठे तव 1 ॥ प 

मेगरू-हां क्या, इससे वडा दुकान होता है । कमेरोके सिये सोसतिस्टभरी 
लते है, कमुनिस्ट भी त्ते, भीलञ्तेष, क रान्तिवाते भोससिस्ट 
भीजडतेहै, मुदा फिर आपसे लडने वखत कमेरोकी वात' भूत जाते है । हम सौग 
तो बडी दुविधामि षड जतिहै। 

भया--हां ठीक कदा मेगरू । असल यहा है कमेरोका राज यनाना, लेकिन 
अपनी भुढता््ते अपने-अपने दल मौ पारीको ही वह असल मुहा समन्त सेते है। बाहे, 
जो जिम षाटीमे हो, उसम रहे । अपना देस क्तताव्डाहै, वि सबे लिए जगह 
है, मुदा कमेरोकी भलाई मनमे रवते मौर मरक वाबाके चेता होत जो मापसकै 
मनमुः फरका रखके जोकोे लढनेमे भगे गही रहता, वह्‌ बहत नालायक है। 
देस । दो गया, तेमिन ितान-मशूर मौर कलम-धिसरव॑ा ग दता प्हूलेसे 
कुरी हं । अव सथको एक साग्र उक विजेय पताका गानी है} 


२० कमेरोका साज 


चौपालमे कोयला-मजूर मगर, गावकी छोटी दुकानवाले सन्तोखी, मौर 
किसान दुखराम बेठे किसीको वार जोह रहे ये। सी बेरा रजवती मते दिवा परे । 
तीनौका भने दयहो ग्या ओर भास आते ही “भया, जय हिन्द हकर जन्दोनि 

श्रिया । आज भया हीने वात गुरू की--सव' भाईजानते हैः करि लगे समय 
मे क्रितनी हमारे देसके गरीबौको भोगनी पडी, पिते छ बरसमे तोहदष्टो 
गई । हर साल नेता खोग कटूते रहै गव यच्छा दिनि बौरेगा * मुदा भच्छा दिनेका 
कही पता नही । 

मेरू--परता कते है भैया, मौ मच्ये दिनका । माज तो नोन-तेल-सकटी 
टाना भारी मुस्किलि है। 

इथराम--मरू भाई, महर लोग समके होये, नि मून तेत-लकडीका षाहै 
कुट भी इव हो, मुदा किसानोको अघ्रका बोई काल नही है 

मंवरू भाई, क्षिया कंसेतो कोईलरी$े लिए महर, शयाते 
मनुर धरतीके ष क निकालते ट, गुदा हम लोयोकी कम्मे हिस्सा लेनेके 
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छिद पनिपा-महाजन भी षटुत बस रपे है\ छसोग कर्ते दै, {कि आजकस अय 
सेर-सदा-सेरका श्वाउर भिक रहा है, तो सयते मोजमे गयम किसान है । 

दु्राम--भानके मही बहरी ( भूना हा ौ } महूत मीदी लगती है 1 
स्र भेर यावाषू ५४. क्या पता, ह (+: गावमे रर सोगोके पासषेषरी 
मही है । वहे मभूरी-बनिहारी रप्र जते है । 


मेगरू-सो भी ससम कछ ही दिन । जो सूखी रोदी भी मेडुभा-षजराफी 
भिष जाती, सो दुक्चु भाष हम सोग काहे प्षरियामे जारर दिनरात घटते, गाती- 
भार्‌ सहते भौर घरे धेफपत-परानीषो दुख सने के लिए छोड़ जति ? पेया, पुमसो 
ना भौर सहर, देष परदेस भी देखे टो, हमारे सोयोकी तकलीफ पुमे छिपी 
नहीदै। 


भैया-मंगरू भा, हमारे देसमे मृद्ढीभर सोग ह जिको भेगुरी पर पिना 
जा सफता है, यही मोजमे है भौर उन्हीफे सिए हे सुराज भैयाहे। 
पम्तोपी--भैया, हमुो पो दिखाई पडता है षि खासी सेठ सोग ही मौजमे है । 
भैया सन्तोखी भार, खोर वजरिहालोग यी मौजमटै) एव संगाये 
चार पायेष्ठो कहावत उन्‌ एिए टी दीष है \ ५ ई मत समसो एः सहरवाजारमे 
भितने लोग कपडा अनाय या दूसरी घीज घोरी मेष रहै दै सथ मुख भौर 
तिषिन्तामे है । ठीक से देयो, सो पता समता टै कि लखपती चोर-यजरिया भी सुमे 
अच्छी दसामे नही है । जो षभी पकड धकड्होती है, तो यही पकडे जते बङ़वडे 
णोर पभरिहूको फो मही षव \ सयसे यड दस-पारह्‌ णोर-पजरिहा है उन्मादी 
तोरई्रागटै। ह भयाहै तो उहीके लिए 1 यह्‌ देसका गसा रेत रहै है मुदा 
कोर पुरवा नष । 
नक सम्तोखी-तो भैया, सवपती चोरवभरिष्टाफा भी बोर ठर ठिकाना 
मषी टै) 
भैपा--नहीः सन्तोखी भाई, ऊ तो घहौ घाप चोर-यजरिहोके दलाल है । धोश- 
सी दसापी दनफो मिष जाती है भौर जोखिम भी दन्दीको उठाना पडता दै, पाकी 
समुखः धनतो यकर बही षड चोर-यअरिहोके घरमे घला जता ह। जिस षत 
ऊपर भाधिरी सकट भपेगा, उनका टार उलटनेमे देर नही होगी । 
दवराम--रष्ो भैया, ई सोग तो हूनिया भरफा घन जमा करके घरे रष 
॥ 


हे 

सत्तोयो--दुषव भारं हम तो न लखपत है, न हजारपती 1 कु सौ सपयाका 
सौदाः कृ खरीयकेले भतिद भौर उसीे चार पैसा बमाफे स्का परानौको 
जिति ६। दा हमे मालूम दै कि किसी बेमानी सैतानी करनी पडती है, भौर 
हम कितना भौषिम उठते ह । कहनेको पतो कते ६ किं कठरोल सोगोके फायदेके 
लिये किया ह, सुदा यहो समशो फ पटहते खाली पुलिस भौर कचहरोफे अमसाकौ 
५ ५ परेधान ये, भौर भव क्ठरोतरी भश्मेजोक्ृछषद्ो रहा, उसकी 

छ न पूछ । 


४1 


भरमौर चीजते कन्ठरोल हटा, कि इन भतताष्टयोने दाम इना-चौगुना घढाके अरबो 
स्पया लूटे धर दिया । देखा नहीं कपडा कितना मंहगा हो य्या। 


भैया--द्कषू भाई, भआजकलके भणुवां वम, तोप, टकर, बन्दुक, मसीनगनके 
जमानेमे लाठी वेनारी क्या करेगी ? ४ 

ॐघराम--भेया तो क्या कर, गमे भाघे लोगो केस खेत नही है । जिनके 
पास सेत नही है जनमे हमह है! खाली नाव रखमेके लिये दस परानी खातिर चार 
बीघा सैतहै 1 चैतमे पेट भरता है, वसाखमे समरिया हाथ खीच लेतीहै बौर वडे 
मुस्किलसे आघे भाद तक माधा पेट देके सडक को जिताती है! यही दसा 
गविके सौमे दस घर्‌ छोडकर सबकी है । अनाज मेहा हो गया है, तो शसते लाभ 
खाली भोही सौमे दत धरवालोको जिनके पास खानेसे फाजिल अनाज है। केषडा 
खरीदने जाते, तोदाम सुनके दांग यह्राने नेगी है। लौट आति है, लेकिनि 
सडिकनको जैसे लमोरी शहनाके वैते मेहरिवन को तौ नही रख सकते । गब तो 
नाकम दम भा गर्ह है! 


बड़ सकटमे फते हँ । कलम पिसरवड्या वात्र लोगनको तौ दसा हमसे-तुमसे भौ बराव 
है । लडका-तडकीके पडानेके लिए पता कांति लावे, जब तनखाहुमे से सुपयामे बारह 
भान नून-लकडीमे ही चता जाता है । लडकी सयानी हो जातीषै, पैसा नहीकि 
वियाहका इतिजनाम केरे । 

सन्तोवी--हम तो समते थे भया, कि वात्रू लोग ध वं मौनमे होये, घोर 
वजरिहा ज॑से मुनाफा वमा कृमाके धरमे रुपया गान रहे है, वसे वात्र लोग धूसरिस्वत 
से-तेकर। 

इवान --हां भया, जब अथरेन लोग भाग वे मौर अपने देसे नेता लोगे 

हातमे 0 नडी उमेद भर््थीभौर भूस-रिस्वत भ बातु्भया 0 
भी गयेये, मुदा मब ऊठ ना परुषो । दरोगाजी नम्बर दस्मे नदि लिखनेकी धमः व 
देके परक धाती-लोटा सव विक्वा रहे ह! कतेक दिना, हो कतेक ५ छ: 
ईइकुल सहना पडगा । गागमतो अधिया भाग म होता है! भ॑वा, मव तक हमा 
जगे सोमो को माधिरमे साटीका सारा रहा, तुम भना करते हो । 
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भ्रैया--देसमे जो सोगोको इतनी संसत सहनो पड रही है भौर अगरेजोकि 
जानिके बाद दिन षर दिन दसा मौर घराव होती गई, दते देखे मुम कटोगे कि भपने 
भराई लोगो हातमे अव तो सरकार है, मव काटे ई सव होता है । 


मगरू-शभैया, हम कं । हमे तो वृक्ष पडता है, कि जोक किसके भार्द-वहन 
मही होती । जिसका भी खून उन्हे मिते, उसके देहमे मूंह तगा देती है, भौ वेट भर जने 
पर नीव खोचती ही जातीर्ह। वहीणोके न हमारी सारी सारी विपदाकां 
कारन 


भया--रठीक का मेगरू भाई, ई सरकार भी जोकोकौ है, जोकोके लिये दटै। 
काजतकी कोठरीहै न? ईमानदार कागरेसी भी सरकारमे ग्येये। कुनेछ 
महीना अपनेको रोका, कु्ने एक बरिस ओर किसी-किसीने कु भौर दिन, मुदा देवां 
क उनकी तपस्यासे कु नही होनैवाला है ¡ सब जगह "राम नामकी लूट है, लूट सकं 
सो लूट । जौको ने उनके , सामने भेट-सौगात, वेटा-वेदी कै वियाह-सादीमे, पूना 
(५ नामसे सोना-असरफी फैला दिया, हजार नही लाव-लाखके नोट हातमे धमा 
1॥ 


सन्तोघौ--हा भैया, देखते तो ईह, भल तक जिनको फटा लतया नही मोवस्सर 
टा, भाज ऊ सपनी मोटर चदे धूमते 1 


भैया--कितनोनि तो सन्तौ भार मोटर लेनेको भी रोजगार बना लिया। 
फेन्ठरोलमे छ हजारकी गोटर ली, भौ चोर-बजरियोमे चौदह हजारमे बेच दी । 


दुखराम--हमारी बृञ्लमे आता रै भया, कि चूस-रिसवत लेनेवाते मौर नोर. 
वजर लोगोकि महम सून लग गया है, मह लगा पून नही टता ? फिर वताभो 
लाठी छोड इसकी कौन दवा है ? 

भेया--दुक्वू भाई, हत्याका रस्ता ठीक है कि वेहृत्याका, सके वारेमे टम 
यहाँ शरु नही कते । अत्तताईको जानसे मारने मे दोस नही है। इदै बात ठीक है। 
मुदा बात भी मनमे गछियाय लो, जसे अगरेज हमारे देसकी जनतासे रते रह, व॑से 
ई उनकी गही समालनेवले हमारे नेता लोग भी इर्ते द । इसीलिए इन्होने अद्खरेजो- 
के समयके सभी वडे-कडे आईन-कानूनोको बनाये रखा । कागरेस एक बेरा चि लायके 
अगरेजो से कहती थी, कि हथियारका कानून रह्‌ करो, उसे वनाके तुमने देसको 
निहत्य कर हदिया । मुदा काँगरेसिया लाग जव गदी पर बैठे, तो ऊ. कानून ज॑साका 
तंसा आजू काल चल रहा है । जो जगी जानवरके भैया चोर-डाकृते वचनेके लिए 


बन्दूववा लसन मांगो, तो पूषछठाजातादहै दुम कं सो एकम-दिक्कस देतेहो, तुम 
खान्दानी हौ के वेवान्दानी । 


दुखराम--तो इसका मतलब तो यही हमा न, कि दुक्वूके हायमे लाठी छोड 
बन्दुक नं भाने पावे । 


भैया--मूदा, ब दकः क्या तोप बौर टकसे भी बढकर हथियार जनताके हाये 
मया दै! 


मेगए्--रो क्या भया? 


च 


२०२ भागो नहीं इनियाकनो गदतो 


भपा--ऊ है कषप धनपते बसी उमिरमे, सव मरद-महरियोफो सरार 
चलानि खातिर मेम्बर-पच पुनने काक भिताहै। 

व के धुनावमेतो हम सर नान्दु जातके सोगे एकदद शये 
रह, भौ कतिना गावनमे यापन-छी-लवाला सरोग हमारी फोष्यसिया करते षे, दादरी 
मुहरतेये, किया हमको भीवोट दे दो, जेष्म भी पघाषतमे श्रते जए । मुदा 
रगुवा प्षियारनको हम भलो-भाति पद्िपानते है । हमने जो षाभन-छती-तालामे फिसी 
षोपच वेने भी दिया, तो उन्ही जवानी, जो जोको फो नही पसद करते ¦ 


५ भैवा--बडी जातके गसेवोकी ई युढतार है दुष्‌ भा, जो भपनी जाता 
होने जोक्ोको अपना समस्ते है । फिर जिनको नान्ह जात भं भष्ठोप ४२१ त) कहते 
है, उनको तौ सदां चूते रहते, पनेपने नही देते, देहर मा नही चमे देते 1 शप- 
माने ओरं वेदज्जती तो पग-पयपर एते ६ है! हसीलिए ५षायतके वुनावमे छोप- 
अषछठोप हिन्दू ४१) सव नन्द्‌ जातके स्तोम एक हो गये । जानते षो ना सौमे गस 
ही डी जतत के लोग ह । चाह वाभन-छत्री-ताला टौ, बि ते पस्यद, मुषत-पशन 
हा ¡ वाफी अस्सी नन्हे जतिकेसोगरहै। जो नान्हं जत्कि सौगएकषहि चरये,तो 
अपने वलबरूतापर वह षभेरोका राज वना सकते है । समन्षानेपर बडी जातके धमरे भी 
समञ्च जायेगे कि जोदौके साय रहने उनकी भला नही है । जोक्षोने उन्हँ अपनी 
जातका कहके वडा जो वनाया, यह्‌ खासी ठरनेके लिये । 

मेगरू-लेकिनं भैया, बड़ी जातके फमेरोकी धवम षष्टी पधी है, हम कपूनिस्तो 
षी म्नात नदी करते, वो तो तन-मन-धन से कमिरोका राज षाषटते है । षरियामे हम 
रो देखते है । दहु जात-पात कुष नही मानते । जो भी फमेरे ६, उन सव्ये भपना 
भा रमते दै ओ हम धी उनके बातिर परान देते है! 
दुखराभ--रभा तुमने जो जोक पुरान सुनाया चा थौ कहा कि मरफस चापा 
ने जौकोते बचने लिये फमेरौको रस्ता दिखाया । उनका रस्तातो हमे धूते ठीक 
जंचता दै ! कमरे खाली मरकस वावाके देलोपर ही भरोसा कर सकते ६} 
1 उनके हाष-ईर तुदः सोम हेः, दुष्व्‌ भई, सदमे अल पर “ए 
षूदता है । 
दुष्राम--तो भया, कदे नही हम सव सोय भरुनिस्तोकौ ही पना घोट 
देके रकाशे भेजे? 
भैमा--दुक्यू भाई हमारा देण यह वडा है । पैतिस करोड आदमी ददते ६ । 
मुनिस्तं इतने भधिक नही रै, कि हर जह शु स्केऽमुदारईवातदीकटैि 
हम उनपर हौ धिश्वासि फर सकते दै, षडहे जोकोके फदे मे नही प सर्त । 
मेभरू--भैया ऊ तो ते हए सोना ह । हमने कोयलरीमे देवा दै, कैसे पुषित 
उनके पे हाप धवे पटौ रहती दै, हयम अति ही ञलमे बन्द करके संहत करती 
1 ससित ही कहि जेहलमे उनम सप्र योसौ भी बलाद भौर क्ि्नोकोमाय)। 
हमारे फोयसा मजूराके भीतर फा कएने पति एफ अनेका भारतो उसी, गोषीते 


जलमे मण 1 


कमेरोका राज २०३ 


सन्तोवी--कादं रया हाय-पेर बौधके जेलमे शस देनेपर भी उनको गोली से 
मारया जात्तादहै? 

भैया-सन्तोखी भाई, जो काम अप्रजोने नही किया था, यो कामस 
सरकारने {कया दै 1 कमूनिस्तोका यही दोस है, कि षह जोकोका पछठ नही करते ञौ 
जोकोका टाट उलट कर कमेरोका राज अनानेके लिये काम कते ह 1 

दुषराम--तो भैया हम तो कमुनिस्तोको ही वोट देना अच्छा समक्षते है] 

भैपा--यताया नही कि कमूनिस्त सव जगहके लिये नही मिल सक्ते, ओ सबं 
जगहू वहु वडा भी नही होना चाहते 1 

दुषराम--सो क्यो भैया ? 

भैया--यह्‌ चाहते ई कि कमेरा-राज चाहने वलि जितने लोग है, सवका एक 
प्क गोल वन जये भौ शमी गोलके-गोल सव जगह्‌ खडे हो । 

दुषराभ--जो हम लोग समन्न-क्षके वोट दे, तो कमेरा राज बन जायेगा 
कया? 

भैया-पहले ई विप्वास है तुम्हे कि कमेरा राज वनने दी हम चोगोका 
इव दर होगा, रोदी-कपडा मितेगा 

दृखराम--हां भैया, जब तक जोकोका राज रहेगा तब तक उन्हीके वेदा-वेदी 
मौज करेगे । 

भैया-तो कमेरा-राज बनानेका एक ही रास्ता है कि कमुनिस्तोके गोनका 
जो भौ आदमौ पच (भम्बर) होनेके लिए खडा किया जाय, उसीको बोट दिया जाय । 
द समञ्च रक्वौ कि सौमे अस्सी बीट देने बलि नान्ह जात केटीर्दैः जो जुग-नुगसे 
सीसे ओसतायेजारहेरर 

दुखराम--गांव-पचायत्तके चुनावमे तो भैया कमुनिस्त नही दिखा पडे ये, 
अबहु कहा दिखाई पडे है? 

भैया--आजक्ल देशमे दो गोल है । दोनो गोल चाहेगी कि जाके सरकारको 
अपने हाथमेलेलै। 

. मन्तोखी--एक गोल तो जानते है भैया, जोकोकी है, चहि ऊकाप्रेसका 
नामने, गाधी वावाका नाम से, राम-राजका नाम लँ, हिन्द्र सभाका नाम लेँ। मुदा 
दूसरा गोल कौन दै? 

भैपा--दूसरा गोल कदरुनिस्त ओर उनके सायौ-समाजियोका ॥ 

दुखसम्‌--नव तौ भैया हमारे पास जो भौ अर्वगा वोट मांगने, उससे पूगे 
रि तुम कोन गोलके हो । अपनी नान्ह्‌ जातिके आदमी पर हमको भरोसा है, मुदा 
सेख लोग सवनो वांदीके दुक्डा से चरीद लेना चाहते है । हम करेगे फि तुम जो उ 
गोलमे हो, जिसमे मरकस वावाके चेला भौर जोकनके दुर्मन कमूनिस्त लोग हँ तव 
ठीक ह 1 नही तो हम जात-भारई्के फैसमे नही पडते 1 
श मेगल--हां मेया, काप्नेस आर गांधी वावाके नामके धोखामे अवं हम लोग 
दी पडेमे । क्षस्ाभे मजूरनकणो गलीमे तो संधी टोपी देके जो निकल जाये, तो 


#। 


+ 


॥, 


५४ भासौ नही दुनियको बदलो 


सडके धु-ु करने लगते रह । हमारी घमास्की जात देखते टो न नान्हु जाते भी 
क्रितनी छोटी है, भौ हमसे दुखिया दुनियामि भौ नही है 1 थपनी जातके एक जनेकी- 
वाट देके हमने मेम्बर यनाया, अंगरेजके जानेके वाद जब उनको भतस बनाया गया, 
तो बुक भारे हम लो्गोकी छाती एूल गयी । मुदाका देषते ई! ऊ सोरहौ आना 
जौकोवे हाथमे है तेठलोग वैतेतो चमार कौ मपने गोारेके पास भी नही मनि 
देत, मृदां दमाय जाठके इस मतके सेढ-सेठानी दोग आरती उतारे ह । ऊ भता 
कभेरा राज कभी होने देये ? दुखराय भाई, मपनी जातके या गान्ह जाततर भादमीको 
बोट नेमे भी समन्न लेना होगा, किः यह्‌ जोकोके हाथमे तौ नही चते जारे ! से. 
सोग दस-वीसं लाख रुपया देके मालामाल कर्मे । नान्द जातके मतरीकी कौट 
भटारी खडी हो जायगी } उनक्मे मेहुपियोमै येमे वाली सोना चमक्ने लगेगा, मुवा 
दसपच लखपती वना देनेसे हम लोगोका दुख दुर नही होगा ! 


दुषराम--तो भैया, हमे बहू खोक-ठाकके आादमोको पर्खना होया । 


र सन्तोी--दमडीकी हुडा खरीदते ह, तव भी ठोक-खौकके देसे विता नही 
लेते । 

मेगरू-भौ "दमडीकी हदिया गर्द कुतेकी' जात पैचानी गरई' का स्यात करके 
हम रह नही जाना चाहिए 1 

भैया--रह्‌ जाचैके माने है, अपनी गरदन फिर उन्हौ खून नूषनेवातोके हीत 
मे थमादैना। ओ यह्‌ भी ष्याल रक्खो, कि यवकी बडा राम-नामार्तपार होरहा 
है । पाँच बरस तक लटके घर भरनेवले भ देसको रसातल पहुंचाने बलि लोय फिर 
तपना मोढके बोट मांगने गपि । 


दुखराम--हुम राम-नामा के फरमे नही पडे भैया 1 हम राम-नामाकरे पितर 
कै मुँहको पहुचानगे नही कया, किं यह्‌ वही भगतहै जौ छप्यन चूहा खा नुके ह 
भीर मभी तक नकी भूख नही गईं है। 

भेगरू --मुनते है भैया, जव का्रेसवाले भो कदने ते दै कि हम भी कमेरोका 
राज चाहते है। 

भया---कमेरोका राज कैसा चाहते ई, यह तो उनके छ॒वस्सके राजत घव 
मालूभः हौ शया { जमींदारी उा देनेकी वदी डी बात करते थे, मुदा उसमे भौ इतने 
छन्दप्बन्द लाये, कि पते तो उनका कानून ही ग रकानून हौ गयां भर्‌ भव जमी- 
दातो उडाना तदी बलुक जमीदारोका तोद भरना चाहते हई भौर हम लोगो का हाड 
मास कट-पीस रहे है } कहते है कि राजा लोग जपने अपना राज -राजी टली छोड 
दिये, ओर साधू-सन्यासी वन गवै 1 मुदा, सन्तोवी भाई राजा लोग राजी-खुशीते--- 
राज छोडके चले गये, यदह सोरहो आना बद परजा राजाको खानेको तैयारषी, 
सैकडो वरसोके उनके जुलुम गौर पापक्ते देखते वह॒ अकुत गई यी । काप्रेस- 
वालेनि जौ किया, वह्‌ यही फी राजामोको परजके क्रोधसे उचा लिया यौ साध टी 
योस-वीस, तीस-तीस लाद शरादियाना उनके लियै पिन्छन दे दी, जमौीन-महच-वंयला 
धन-जेवर जो दिया सौ मलय । 


२०६ घागो नहो दुनियाक्षो दलो 


के सभी मर मेहूरियोको भपना बोट देके पच मोः मेम्बर धुनने का अध्तियार दै फिर 
तो कंमेरो की जीत निश्चयदहै 1 


भेपा--पतोखी भाई, नन्द्‌ जात वालको वदी जात वात्न वहेत सताया 
है । सेकिन बी जातके सभी सलोगोको इसका फल नही मिला । सद मजा जोकोनि 
शिया । षसो वास्ते जात के केरे फलमधिसादं करने बाते ओौ दोरो-दुकान रेवति 
भूखे दूते लोग भव एक्वट कर जोकोका राज शतम करना चाहत है । अखबार म्‌ पा 
है कि कलकत्ता के पास च दरनगर शहर म वोट देकर पुनाव हमा था जिसमे पौबौष 
पचोमे एफ भी कापनेसं नदी धुना गया । 

भेगरू-वहौ जन्दरलगर न भया, जहाँ वहे अग्रेजेका राज नदी या १ 

भमा, वहां फ़ासीक्षियो का राज था श्रौर सभी धोडं ही दिने हुमा, उर 
छोडके जाना पद्य । सर्हरका इतिजाम करनेके लिये पचीस पचोको युनना चा । कप्रंस' 
यलोनि अपमे ९्वीष आदमी खे क्यि। धरे अन्त न होहि ६५. जानते 
होन, काप्रंस वालो का परदा उड गया है! इसीलिए उनका एक भी भादमीः 
शुनावमे नही जीता भौर सभी जगहे कमेरोकी गोलके मादमी चुन लिये गए । 


एुखराम---हुमको भैया वही करना है जौ चन्दरनग्ररमे ५ ) हम सोित 
सधके लोगो से कगे किं जो भपते भाप्रयोकौ भाई सादते हो, तो मरफस वानरके 
वेलोकी गोलमे मिल जाभो । 

मेगरू--भीर दम्‌ श्टोप (भ्त) भा्यसि कटेगे कि अपनी जातके भभीवनो 
प्रर भरमा मत करो । जो तुम्हारा मान धमं ठीक दै तो उसी गोलमे घले जाभो, 
जिसमे कमुनिस्तटै। 

य वू भाद, मरकस वायां कह रये ह कि कमेरोके पास अपने पैर की 

बैदियोफो छोड किएमौरदै दी श्या? मौर जीतने पर सास दुनियाका 
खज उन्दीके सिए दै! 


